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कृष्णा जी की पुस्तक पर कुछ कहने के अवसर को मैं अपना सौभाग्य 
मानती हूँ। कृष्णा जी की कविता में प्रमुख स्वर आध्यात्म एवं स्वदेश प्रेम है 
परन्तु विषय वैविध्य भी इनकी कविता का मुख्य गुण है। काव्य के इस विस्तृत 
ग्रन्थ को भूमिका में सारी कविताओं का उल्लेख करना संभव नहीं परन्तु 
कविताओं में विचार की सादगी, भावनाओं की सुरम्य अभिव्यक्ति कृष्णा जी 
के काव्य संग्रह का प्रखर एवं स्पष्ट स्वर है। इनकी कविता “Sar सलीब पर 
em है'' शरीर ही नहीं, आत्मा तक में एक सुखद झुरझुरी सी पैदा करती है। 
यह कविता हमें प्रेरित करती है अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने के लिए और 
तब महसूस होता है कि जाने कितने ही ईसा सलीब पर टंगे दिखते हैं, सुकरात 
जहर पी रहे हैं, मीरा ज़हर का प्याला पीते हुए कृष्णमय हो रही है, गांधी 
समाज में समरसता लाने को सीने पर गोली खा रहे हैं। शहीद फांसी के तख़ते 
चूम रहे हैं। एक कसक सी उठती है चिन्तन में कि पूजने योग्य व्यक्तियों को 
हम मरणोपरांत क्यों पूजते हैं ? क्या समाज में अथवा इतिहास में सही स्थान 
प्राप्त करने के लिए जीवन की अथवा शरीर की आहुति देना आवश्यक है। 
हम सब संभवत: कभी-कभी इन विचारों में डूबते ज़रूर हैं परन्तु कृष्णा जी 
' की अनुभूति नैरन्तर्यं से अभिव्यक्ति में प्रस्फुटित होती है। यह कठिन कार्य उन 
जैसी कवयित्री ही कर सकती हैं। उनकी लेखनी परिपक्वता के बावजूद भी 
` जवान है, अपने में एक ताजगी लिये हुए है। यह उन्हीं का कार्य है और इसके 

लिए कोटि-कोटि साधुवाद की सहज अधिकारी हैं। 


 बालाश्रम में शिशु का रुदन'' में शिशु बेधड़क स्वर में मां को कसूरवार 
मानते हुए उससे अपने पिता के नाम की मांग करता है। मां जो उसे इसलिए 
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अपना नाम देने से कतराती रही कि कोई उससे शिशु के पिता का नाम न पूछ 
ले। बालाश्रमों में पलने वाले शिशुओं का अतीत नहीं तो क्या वह एक उज्जवल 
भविष्य के भी हक़दार नहीं ? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कृष्णा जी उस 
शिशु के माध्यम से पूछती हैं। समाज के छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े दोष 
से समाज को मुक्‍त करना, यह कृष्णा जी का सतत्‌ प्रयास रहा है और यह 
सफ़र आज भी जारी है। एक सौ सड़सठ कविताएं नहीं, इतने ही इंगित हैं 
कृष्णा जी के समाज की कुरीतियों की ओर। यह काव्य गुच्छ समाज में सामने 
आ कर निरन्तर साधुवाद प्राप्त करेगा-ऐसी मेरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास 
भी है। 


रीता जितेन्द्र 

पूर्व सचिव 

अकैडमी आँफ आर्ट, कल्चर एंड लँग्वेज़िज 
256-ए, शास्त्री नगर 

जम्मू 


© 

आदरणीय रीता जी, अकेडमी आफ आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजिज्ञ की पूर्व 
सचिव ही नहीं गवर्नमेंट कालेज फार विमेन, परेड ग्राऊंड की प्रिंसीपल भी 
रह चुकी हैं। इन सब उत्तरदायित्वों को सफलता और सुयोग्यतापूर्ण ढंग से । 
निभा कर रेडियो और टी. वी. पर इनके लिखे ड्रामें इत्यादि कई प्रोग्राम आज | 
भी निरन्तर प्रसारित होते रहते हैं। इसके साथ ही आप एक समर्पित समाज 
सेविका हैं। नारी जाति के उत्थान में आप का योगदान निस्तर बना ही हुआ | 
. है। सतत्‌ कठिन परिश्रम से सब कार्यों का निर्वहन करते हुए भी आपने मेरे | 
आग्रह पर काव्य गुच्छ के लिए अपना मन्तव्य देना स्वीकार किया और | 
आद्योपान्त सारी पुस्तक का अध्ययन करके अपने विचारों से मुझे कृतार्थ किया। | 
आपका स्नेह मुझे निरन्तर प्राप्त है। कोटि कोटि धन्यवाद। 


कृष्णा गुप्ता 
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महर्षि यास्क के ““मननातू मनुष्य:”” इस निरुक्ति के अनुसार मनुष्य एक 
ननशील चिन्तनशील प्राणी है और उसकी चिन्तनधारा जब लेखनी की निर्झरणी 
। निःसृत होती है तो कभी गद्यरूप में लेख, निबन्ध नाटक या एकांकी का रूप 
iit है और कभी उसकी सहज अभिव्यक्ति मानवीय संवेदना का रूप ले लय- 
गाल से युक्‍त छन्दोबद्ध काव्य रूप में सृजित हो जाती है। पुनरपि यह सत्य है कि 
चिन्तन अभिव्यक्ति की कला कुछ विरले मनुष्यों को ही परमपिता द्वारा उपहत 
होती है तथा इसका साहस वे ही कर सकते हैं जिनका स्वयं का जीवन दिव्य हो, 
उत्कृष्ट हो, निर्मल हो, पवित्र हो और उन विरले मनुष्यों में एक नाम आता है 
कर्मठता एवं दिव्यता की प्रतिमूर्ति, देशभक्त, प्राचीन वैदिक संस्कृति एवं संस्कृत 
से अनुराग रखने वाली, अद्भुत लेखनी की धनी काव्य प्रतिभा सम्पन्न पूज्यमाता 
कृष्णा गुप्ता जी का, आपने अपने इस काव्य गुच्छ में काव्य की सभी विधाओं का 
अनुसरण करते हुए जीवन के सभी पहलुओं पर स्वतन्त्र मौलिक अभिव्यक्ति दी 
है। साहित्य के सभी रस आपकी काव्य सलिला में प्रस्फुरित हुए हैं चिन्तन का 
कोई पक्ष अछूता नहीं है जिससे आपकी सार्वभौमिक विचारशीलता का अनुमान 
सहज ही हो जाता है | तद्यथा-प्रेरणा हर पग बढ़े, हमारा से देशभक्ति मुक्ति से 
आध्यात्मिकता, बालाश्रम के शिशु का रुदन इसमें करुणा युक्त संवेदनशीलता, उषा 
षोड़शी से प्रकृति प्रेम, झूठे देशभक्त में व्यङ्योक्ति, अलख भिखारी , आतंकवाद, 
प्रश्‍न चिन्ह, इन्दौर में उत्खनन, आदि कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय समस्याओं 
के प्रति चिन्तन, एक जड़ से मूक से भी बुलवाने की अद्‌भुत क्षमता, वायु एवं 
काँच की चूड्यां, इत्यादि कविताओं के माध्यम से आपकी काब्य शैली में परिलक्षित 
. होती है। वस्तुतः एक प्रभुभक्त ही ऐसी काव्य रचना.कर सकता है क्योंकि संसार 
में पद्‌मकमलवत्‌ रहने वाली दिव्यात्मायें ही परमेश्वर के उस काव्य को समझ 
सकती हैं जिसके लिए स्वयं वेद N- ; 
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आन्ति सन्तं न पश्यति। 
पश्य देवस्य काव्यं 
न ममार न जीर्यति। 
हमें पूर्ण विशवास है माताजी के अन्य चिन्तन पुष्पों की भाँति यह काव्य 
गुच्छ भी मानव मस्तिष्क को आन्दोलित करेगा तथा समाज में चिन्तन को दिशा 
को एक नया आयाम देगा। 


पू. माता जी के दीर्घायुष्य एवं स्वस्थ जीवन की कामना के साथ 
आचार्या डा. प्रीति विमर्शिनी, 


पाणिनि कन्या महाविद्यालय, 
महमूरगंज-वाराणसी, 
फोन 9235604340 


© 


आचार्य डा. प्रीति विमर्शिनी जी पाणिनी कन्या महाविद्यालय का वह 
सुगन्धित, सुरभित और सुभाषित पुष्प है जिसका रोम-रोम पावनता, सुयोग्यता, 
सच्चरित्रता, सुशिक्षा का एक जीता-जागता प्रमाण है | विद्यालय को संस्थापिका 
महीयसी प्रज्ञा देवी जी और मेघा देवी जी एक सुदृढ़ ज्ञानपीठ को जन्म देकर 
` पुष्पित पल्लवित करके विद्यालय इन महाविदुषी स्नातिकाओं के सुदृढ़ हाथों 
में सौंप कर स्वयं स्वर्ग सिधार गई। आज विद्यालय नये-नये आयामों के साथ | 
एक शानदार तीर्थ स्थल बन चुका है और जिस सुचारू ढंग से संचालन हो 
* रहा है उसका श्रेय इन दोनों आचार्यायों को आचार्य सुश्री नन्दिता शास्त्री और : 
डा. प्रीति विमर्शिनी जी को जाता है। विमर्शिनी जी के शुभ मिलन पर यह _ 
पुस्तक मैंने उनके हाथों में समर्पित की और उनके विचारों की याचना को। 
उन्होंने आद्योपान्त पुस्तक का अवलोकन करके मुझे अपने विचारों से कृतार्थ 
किया। उनका कोटिशः धन्यवाद। 


कृष्णा गुप्ता _ 
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अपनी ओर A 


काव्य गुच्छ समय-समय पर लिखी कविताओं का संग्रह है। मानव जीवन 

कई पहलुओं से गुजर कर निकलता है। हर स्थिति, हर दृश्य, हर घटना, हर 

मिलन, हर व्यक्ति अपनी कुछ-न-कुछ छाप अंकित करता चला जाता है, 

जिससे कविताओं के अनेक रूप सामने आते हैं। संवेदना जहां-जहां जाकर 

टकराती है, मानव मन आन्दोलित हो उठता है। और फिर मुखुर हो जाता है। 

कभी गाता है, कभी सिहरता है, कभी मुग्ध होता है और कभी अनन्त में एक 

रूप हो जाता है। इन्हीं में मानव अपना गन्तव्य तलाशता है यह अनन्त की 

तलाश शायद कभी समाप्त नहीं होती, मानव जीवन भले ही चूक जाए। 

इसीलिए कविताओं का रूप अनन्त है, यह मानव जीवन के सूत्र हैं, माणिक 
हैं। इन्हीं में से गुजर कर हम सोचते हैं और खोजते हैं “किसको ' शायद अपने 
आप को। क्योंकि सारी सृष्टि में उस सृष्टिकर्ता के कारण हम स्वयं भी 

परिव्याप्त हैं। स्वयं की खोज अनन्त की खोज की तरफ ले जाती है। सब 
का सम्बन्ध एक ही करतार से है। जीवन के इन विविध रंगों को छिट-पुट 
कवितायों के माध्यम से पाठकों को भेंट कर रही El जो बात वाणी कहने 
से कतरा जाए कलम उसे कह देती है। विशेष कर कविता का परिधान 
स्मष्टवादिता को भी एक ऐसे रूप में उपस्थित कर सकता है जिससे स्पष्टता 
को आत्मसात करते हुए भी मन रुष्ट नहीं होता, स्वयं को पढ़ने का प्रयत्न | 
करता है यह प्रयत्न बना रहे तो मानव अपना पथ बनाता चला जाता है। 
कविताओं और लेखन के माध्यम से जो कुछ चित्रित हुआ उसमें मुझे अपने 
ही अतीत में झांकने का एक सुखद अहसास होता है। आज हर कविता अपने 
अन्तर का ही चित्र लगती है। इसीलिए इस पावन धन को विस्मृति में खो देना 
अच्छा नहीं लगता। काव्य गुच्छ की अधिकांश कविताएं मेरे अपने लम्बे जीवन 
की यात्रा जैसी हैं। हर कविता के पीछे छुपे अहसास अन्तर्मन पर फिर से जागृत 
हो उठते हैं। शायद कोई उन अहसासों को अपनी सांसों में महसूस कर पाए। 
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शायद समय का अन्तराल किन्ही और प्राणौ में मेरी धडकन महसूस कर पाए। 
वैदिक काल से आज तक जितना लेखन प्राप्त होता है मानव की अपनी आत्मा 
को जागृत करने में सहायक हो जाता है। आज यदि भारतीय संस्कृति के यह 
सारे ग्रन्थ रत्न न होते तो हमें अपना अतीत अज्ञात रहता। आज हम अपने 
इतिहास पर संस्कृति सभ्यता पर, वेदों की अनमोल शिक्षा पर, दर्शनों उपनिषदों 
पर, ऋषि संस्कृति पर, परम्पराओं पर गौरव से सिर उठा कर चलते हैं। उन्हीं 
की भूमिका पर अपने अन्तर को गढ़ कर आकार देकर जीवन को समझने का 
प्रयत्न करते हैं, मार्ग पाते हैं, जीवन की विद्या सीखते हैं, जीवन मूल्यों को 
समझते हैं। वह सब काल के गर्भ में लुप्त हो गया होता तो हम टटोलते ही 
रह जाते। आज जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है हम उसे विस्मृति के गर्भ में 
क्यों धकेल दें। जो भी हमारे पास देने योग्य है आने वाली पीढ़ियों को हमें 
भेंट करना है। इसीलिए अपने चिन्तन को प्रकाशित करना है। यद्यपि मैं एक 
छोटी सी भूमिका को ही निभा पाई, जीवन में कुछ प्रतिभाशाली कर्त्तव्यों को 
अपना जीवन नहीं दे पाई। पर मैं जानती हूँ बड़ी महत्त्वकांक्षाओं को लेकर 
जीना, कुछ कर गुजरने की अदम्य इच्छा शक्ति को पनपने देना और जितना 
हो सके जीवन को सत्य पथ पर अग्रसर करने का प्रयत्न तो कभी भी न्यून 
नहीं होना चाहिए। इस तरह हम जीवन पथ पर बढ़ते हुए सार्थकता को प्राप्त 
कर सकते हैं। हो सकता है यह हमारा प्रयत्न रामसेतू पर कार्यरत महारथियों 
में एक गिलहरी के योगदान सा ही छोटा हो। पर छोटी सी कड़ी होकर सागर 
पार जाने के सेतू के एक अंग तो बन ही जाते हैं। पाठक गण मेरी लघुत्ता 
को क्षमा करना। केवल जीवन पथ पर आगे बढ़ने की ललक के लिए मेरे 
प्रयत्न को स्वीकार करना। मेरा यह स्वत: प्रवाहित प्रयास शायद जन-जन के 
हृदय की भावनाओं के अनुकुल हो यह निर्णय पाठक स्वयं कर लेंगे। मुझे | 
तो बस एक आशीर्वाद की ही चाहना है जिसे पाकर जीवन के बाकी बचे- 
खुचे क्षणों को भी अच्छी तरह संवार लूँ। 
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प्रभाते कर दर्शनम्‌ 


कर लक्ष्मी कर सरस्वती, 

कर करे हरिपद स्पर्शनम्‌। 
कर कौशल भर कला प्रबोधे, 

जन मन संकुल हर्षनम। 
कर कृषि उपवन खेत सजाए, 

तोषे बुभुक्षा चर्षणम्‌। 

_ कर बिनसेवा व्रत नहीं संवरे, 

सम्भव नहीं जन रक्षणम्‌। 
कर्म कुशल कर से ही पाइए, 

वैज्ञानिक उत्कर्षणम्‌। 
स्वर्ग नरक बनते कर के किए, 

कर बल अति दुर्धषणम्‌। 
भाग्य लिखा कर की मुट्ठी में, 

खोलि पढ़ो कर परसणम्‌। 
मूर्त करे कर सकल कल्पना, 

यथा हृदय विवक्षणम्‌। 
कर माला मन साधक के कर, 

तप साधे सुविचक्षणम्‌। 
पर हित को नित कर्म शील हो, 

यह वर परम विलक्षणम्‌। 
प्रभाते कर दर्शनम्‌ 


र 
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तेरी aa मधु वाणी का स्वर 

कड़वी नीम की मीठी निमोलियाँ 

आहार भी औषध भी। 
छाया की धूप मिली यह गोलियाँ, 

आराम भी, संशोधन भी। 
बिखरा मन आँखों पर जा बैठा, 

लहरों को तराजू पर धर कर। 
सन्तुलन गहरे तक वर बैठा, 

तेरा तड़ित मधु वाणी का स्वर। 
गुजर कर जहाँ से भी कदम निकाले, 

माटी में सौंधी सुगन्ध बिखरी। 
छू लिया कंटीले उलझे झंखाड़ों को, 

हार श्रृंगार की शोभा निखरी। 
कोयल शुक सारिका टिटहरियाँ, 

मिल झुल चोंच मिला बैठते। 
शहनाई सी स्मृतियाँ हवा में फैल कर, 

मोहक नए सत रंग घोलते। 
पाती में उड़ेली स्तुति स्वर झंकारें, 

साज सहित द्वार पर आ रुकती। 
क्या करना पन्नों को क्या लेना हीरो से, 

झोली में संभल नहीं पाती है आसीसे। 
माथे पर चूम इन्हें नजरों के काग उड़ा, 

दौलत अनमोल मिली भर लेती हूँ. खीसे। 


र 
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शून्य जागता रहा 
प्राण के प्रबोध मे, 
` शून्य ही रहा पगा 
इस हृदय की गोद में। 


शून्य न हटा सकी 
अनन्त धन को राशियां, 
शून्य का अता -पता। 
न दे सकी यह काशियां। 

दशों दिशायों की फिज्ञा 

शून्य भर सकी नहीं, 

दिवार बन के यह खिजा 

शून्य हर सको नहीं। 


लहर तारतम्म में 
नाव आन्दोलन चले, 
लहर मुस्करा रही 
कारवां गुजर चले। 

पड़ाव शून्य का नहीं 

भोग में या योग में, 

शून्य तो अक्षुण्ण है 

निरन्तर काल गोद में। 
शून्य दे रहा सदा 
अतुल निधि खगोल में, 
शून्य हंसता अविकल 
ब्रह्माण्ड अमर गोद में। 


र 
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पथ का अभिशाप 


जीवन के वरदानों को 

पथ का अभिशाप मिला है, 

प्राणों के विश्रामों को 

चलने का ताप मिला है। 
मिथ्या हो जगत भले ही 
चलना है सत्य सुनिश्चित, 
गति मान कभी न रुकता 
युग युग को फान्द चला है । 

कभी दीप बना जलता है 

कभी अन्धकार में सना है, 

लगता है सुस्थिर कितना 

गति के वश मन पगला है । 
रहता है चिर अभिलाषित 
अनुबन्ध धरोहर के लिख, 
नेह सूत पिरोकर आता 
विधना के हाथ गला है। 

जीवन के वरदानों को 

पथ का अभिशाप मिला है, 

प्राणों के विश्रामों को 

चलने का ताप मिला है। 


नरैर . 
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जी चाहता है | 


जी चाहता है अग्नि शिखा सी 

मैं जल जाऊं । 
चतुर्दिशाओं में ज्वाला के 

दीप जलाऊँ। 
ज्योति ताप से अन्तर के 

बन्धन गल जाएँ। 


बन्धन वारे ज्योति की 

पथ में बन्ध जाएँ। 
शिव संकल्प चले 

vis में कर्म मूर्ति बन! 
छलके ज्योति कलश 

धोकर मेरा सब तन मन। 
मैं गंगा सी बह लूँ 

तीर्थ का जल बन कर 
कोटि कोरि प्राणों को सिंचित 

कर दूँ जी भर। 
वाणी में हो सुधा बरसाती 

पल पल ऐसी 
कि दुःखते व्रण को हो 

सुखकर मरहम जैसी, 
सांझ घिरे प्रिय के घर पर 

जब Ñ लौटूं, 
तो सारा सुख भार चरण पर 

तुरंत लूटा दूँ। 

र 
We 
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व्याकुलता 
कितनी व्याकुलता कितना ही व्यग्र हुआ मन 
कामातुर से ज्यों बहुत हो दूर प्रियतम। 
राजमहल हो सजा, राहों पर सूनापन, 
काट रही हो चिकुटी भीतर से कोई धुन। 
बन पशु से हुई जैसे रज्जु की अनबन 
लहर उफनती कांप रही जैसे सागर तन। 
तुफानी झंझायो का चल रहा आवर्तन 
ऐसी व्यथा मथती मन का खालीपन 
मन सागर में हूक गूंजती एक चिरन्तन 
छूट गया हो ज्यूँ पीछे मेरा अनन्त धन। 
कैसे कब होगा विहान पाऊँ अपनापन। 


कैसे यह आकाश गहूं बांहों के बन्धन। 


X 
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पीड़ा ले पीड़ा का मिलन 


| 
पीड़ा ने पीड़ा को पाया 
मर्म तुरंत पहचान गई। 
अन बोले बोलो की भाषा 
नयन-नयन में जान गई। 
जग जिन बोलों को न माना 
पीड़ा उनको मान गई] 
और आज अपने मन में वह 
कुछ अद्भुत सा ठान गई। 
आज उसे उपलब्ध हो गया 
मन्दिर का अनबूझ पता। 
आज सभी हो गए अपने 
पर्वत सरिता और लता। 
आज सभी हो गए मुखुर 2 
स्वर बोल श्रवण को गए बता। 
एक लक्ष्य है एक घरौंदा 
पीड़ा का है एक पता। 
आज व्यथा के आंचल को है | 
स्वयं व्यथा ही थाम गई। 
दे आंसू उपहार लिखी फिर 
कथा व्यथी के नाम नई। 
आदानों प्रदानों की यह 
मौन प्रथ बन प्राण गई। 
हुआ तिरोहित कलुष मनों का 
नव निर्मल मुस्कान नई। 


रह 
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जीवन दर्शन 


रजत तरंगों से अभिलाषित 
हीरक दशों से अभिशापित 
लहरों का अनुरागी जीवन 
आशंकित त्रासों से कम्पित। 
बीची क्रीड़ा मद में विलसती 
चली मुद्रिका सी बल खाती 
सागर दूहिन का दोहन करती 
अन्त उसी में विलय को पाती। 
कैसा जग जीवन का नाता 
कौन जन्मता कौन सहलाता 
कौन कहाँ दे देकर जीवन 
मृत्यु का सन्देश सुनाता। 
लहर सुनो सागर में तुम हो 
सागर थाह तुम्हारे भीतर, 
तट टकराहट पीडा मत बन 
बन सागर दर्शन का दर्पण। 


रौ 
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क्यों साकार किया 

तुमने मुझसे कब पूछा था | 

मेरी रचना करने को। 
मैंने तुझको कब रोका था 

और काम कुछ करने को। 
लेकिन तुम हो बड़े विनोदी। 

अपनी मन मानी करते हो। 
छुपे-छुपे हाथों के कर्तव्य 

औरों के माथे मढ़ते हो। 
क्या कम हो जाता इस दुनिया का 

जो मुझको तुम न गढ़ते। 
अपनी छलना मृग माया सी 

मेरे पीछे न मढ़ते। 
अब मेरा कुछ दोष नहीं है 

जो तुमको मैं तंग करूं। 

बिना कहे मुझको रचने का 

तुझसे अपना दण्ड भरूँ। 
मेरे कहे पे तुमको प्रतिपल 

पहरा देना ही होगा। 
मेरे प्राणों की माला का 

संवल बनना ही होगा। 
मेरे लिए तुम्हें धरती पर 

जीवन बरसाना होगा। 
अन्न, धन, धान्य, विभा, प्रभा, 

जल, वायु बन जाना होगा। 
मैं तेरी सुन्दर तम रचना 

अपनी छलना दूर करो। 
मुझको मत कहना प्रपंची 

अपनी करनी आप भरो। 
वरना हक है पुछूँ तुमसे 

मुझको तुमने क्यों सिरजा। 
मेरे निराकार रूप को तुमने क्यों साकार किया? 


र 
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नीरव क्षणों की अनुभूति 


कैसे है वह नीरव क्षण 

अनायास ही आ जाते। 
चुपके से जग जाता मन 

एक अद्भुत आभास पाते। 
अपने ही भीतर कुछ स्वर 

कर्ण रन्द्र में जगता है। 
कौन हो तुम? कैसे हो? कहा? 

पूछ रहा सा लगता है। 
तन निश्चल हो जाता है 

धुला हुआ शीतलता में। 
मन चेतनता पाता है 

मग्न स्निग्ध मादकता में। 
आंखे मुन्दे पड़े पड़े 

मैं अपने को लखती हूँ। 
दूर अलग सारे जग से 

अपना आप निखरती हूं। 
जैसे अपने तन से अलग 

मैं कोई चेतन सत्ता हूँ। 
सब रिश्तों नातों से दूर 

हल्की फुलको दिव्यता हूँ। 
देखके अपना रूप अद्भुत 

रोमांचित हो जाती हूँ 
अपने को ऐसे ही रहूँ | 

धुन में विगलित पाती हूँ 
नयन खोल और हाथ पसार 

जैसे ही यह मन जगता। 
“मेरा वह सुखदायी रूप 

वैसे ही निरोहित होता। 
जग छलना में रमता मन 

मृग तृष्णा बहलाती है। 
अनायास ही मिली सम्पदा 

अनायास लुट जाती है। 
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जीवनोन्मुख 
आओ मिल कर जीना सीखें, 
आज मिला जो आज जीएंगे, 
कल को कल at at 
अपने और बेगाने सुख दुख 
मिलजुल कर पी लेगे। 
बिखरे उधडे टूटे तन्तु 
इत उत भटक रहे हैं। 
इन उधडे टूटे प्राणों को 
मिलजुल सीना Me 
मिलजुल सांचे प्यारी धरती 
मिलजुल अन्न उपजाएँ 
भूखे निचुड़े हर मुखड़े पर, 
मिल खुशियां चमकाएँ, 
हम अपने प्राणों की धड़कन 
सब प्राणों से. जोड़े । 
जन जन में विशवास जगाकर 
जंगी रस्में तोड़े | 
आओ मिलकर जीना सीखें 
मिलजुल कर चलना सीखें। 


र 
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अन्दाज बदल दिया है 


आहट ने अब रास्ता बदल लिया है, 
बिम्बों ने अन्दाज बदल दिया है। 
कुछ था झकझोरों के जो दम भरता था, 
कुछ था चषकों को मधु से नम करता था, 
कुछ था बेहाशी सा निस्तन्द्र बना झरता था, 
कुछ था जो धरती से ऊँचे ऊँचे चलता था। 
डोरों ने खिंच कर नीचे पटक दिया है। 
सुख दुख ने व्यवहार बदल लिया है। 
इस प्यास ने उस मस्ती को धो डाला। 
इस होश ने उस बेहोशी को खो डाला। 
इन आंखों ने है वह आँख छुपा डाली, 
इस बेदर्दी ने है पर्दे की चादर सी डाली, 
इस चकाचौंध ने सार बदल दिया है 
आंखों ने अब चश्मा बदल लिया है। 
वह स्वर जो नभ के छोरो पर दृढ़ था 
वह पंख जिन्हें उड़ने का हठ था 
अब उर्वशी का बना हुआ घुघरूं पग है 
अब चकाचौंध भरा जग ही उसका मग है। 
वंशी ने धुन का राग बदल दिया है। 
पलकों. ने व्यापार बदल दिया है। 
आहट ने अब रास्ता बदल लिया है। 
बिम्बों ने अन्दाज बदल लिया है। 


र 
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कैद की छटपटाहट 
इन हथकडियो वाले हाथों 
से क्‍या पूछ रहे हो, 
यह तो स्वयं प्रश्न चिन्ह 
बन उत्तर खोज रहे हे | 


इन सूने नयनों की तह में 
क्या है जान न पाए 
इन मित वचनों ने क्यों न 
हिय के कलश छलकाए। 

सीले हुए ओठों ने क्या 

कभी मन के बिम्ब छुपाए? 

अंग अंग में बहक रहे हैं 

प्रश्नों के ही साए। 


फिर तुम इन चेहरों की मानिन्द 
क्या अब EE रहे हो। 
इन हथकड़यों वाले हाथों 
से क्या पूछ रहे AI 
चले गए हैं रंग मंच पर 
जो ` अभिनेता होकर 
खोल दिए हैं द्वार धूप के 
खेत सुनहले बोकर 
जो पहली पंक्ति में अपने 
कदम संवार चुके हैं। 
वही सलाखों के बन्दी को 
अब हुंकार रहे F| 
कागज के पर्दो से RI 
फिर मार्ग रोक रहे हो। 
25 
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इन हथकडियों वाले हाथों, 
से क्‍या पूछ रहे हो। 


जलते दीपक फूंक मार कर 
गुल कर .कर के रक्खे। 
नभ चारी पिंजरों में भरकर 
सजा संवर के . रक्खे। 

अन्दाजा रोशन उड़ान का 

बैठे आंक रहे हैं। 

शव में अब क्यों तुम 

जीवन का सपना आंक रहे हो। 


इन sais खेतों में क्या अब 
मोती ge रहे हो। 
इन हथकड़ियों वाले हाथों 
से क्या पूछ रहे हो। 


तरह 
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जिज्ञासु मन 

जिज्ञासु मन को घेरो में मत बांधो, 
चलने दो। 

प्रतिबन्धों का कोई अन्कुश मन साधो। 

| चलने दो। 

ज्ञान पिपासा की उठ जाए जो लहरें, 

उन लहरों के मन में कोई गतिरोध न दो, 
बहने दो। 

यह उन्मुक्त पूषण तलाश में विकल अथक 

इनका पथ उन्मुक्त दिशा में विमुख न हो, 
बहने दो। 

यह अदम्य भाषा मानव अभिव्यंजना की 

कोष इन्हें शब्दों का जी भर भरने दो 
गढ़ने दो। 

अनबुझे अनछूए कोष मन भावों के 

उदूघोषित होने को व्याकुल मत रोको, 
झरने दो। 

जिज्ञासु मन को घेरो में मत बान्धो, 
चलने दो। 


* 
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अपनी खोज 

मैं आज तक स्वयं को सब जगह तलाशती, 

आवाज अपनी में रही खुद को पुकारती। 

मैं धरती से हूँ व्योम तक सभी को धारती, 

मैं कल्पना प्रत्येक रूप की संवारती। 

शिशिर में ठिठुरते किसी बेबस को देख कर, 

ठिठुरना अपने अंग अंग में frend 
मैं जानती हूँ भूख की तड़प का दर्द भी, 
मैं तृषित मरूस्थल का मृग बन बन के धावती। 
मैं आततायी के हृदय को क्रूरता को लख, 
अन्तर में सारे विशव की ममता संवारती। 

मैं दीन हीन बेबसो मे बसी रमी, 

मैं सबल स्वस्थ कर्म वीरों में विराजती। 

मैं जीव मात्र में रही वो पीड़ा cet, 

जो मुझको सारे विश्व में रही पुकारती। 
वो कया है जो एक सा सब जीव जन्तु में, 
पहचान के लिए हर एक आंख में हूँ झांकती। 
महान विश्व मंच के हर एक पात्र में, 
मैं कल्पना में स्वयं को रही निहारती। 
मैं आज तक स्वयं को सब जगह तलाशती 
आवाज अपनी A रही खुद को पुकारती 


र 
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नेपथ्य की ओर 


तुम लकीरों से रहोगे 

रोकते पथ राह पर ही। 
मैं क्षितिज के पार की 

आवाज में खो जाऊँगी। 
बन्धनों को छल चुकी हूँ 

जन्म ले ले बार सौ सौ। 
झाड़ आंचल चल चुकी हूँ. 

मृत्यु को दे प्यार सौ सौ। 
स्वत्व अपना ही जताते 

तुम रहोगे चाह पर ही, 
मैं क्षितिज के पार की 

आवाज में खो जाऊँगी। 
तन बदन मन के अपर पर 

और भी है एक भूमि। 
जो अपरिचय और परिचय 

का है अद्भुत लोक व्योमी। 
कूदने की हिचकिचाहर में 

बैठे रहोगे घाट पर ही। 
मैं क्षितिज के पार की 

आवाज में खो जाऊँगी। 


X 
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पल We का tad 


पल भर पी लेने दो अमृत, 

पल भर Meat बन जाने दो। 
जीवन की अभिशापित लघुता 

को वरदान बनाने दो। 
पल भर प्रेम सुधा घट में 

निज मन की मीन डुबाने दो। 
जीवन की चिर अभिलाषा में 

हो सरावोर कुछ जीने दो। 
,पल भर सम्पृक्त सुधा रस में 

जीवन का कोण डूबाने दो। 
सब तोड़ मुखौटों के घेरे 

दर्पण का सत्य सजा आगे। 
युग युग का रावण जीने से 

पल भर का राघव जीने दो। | 
पल भर पी लेने दो अमृत 

पल भर Meat बन जाने दो। 


र 
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अन्वेषण 


तुम ज्वालावों से पावस का . 
आह्वान करते रहते हो। 
'मैं दृग जल पावस से तेरा पथ 
प्रक्षालित करती रहती हूँ। 
इन मानस पट से मस्ती की 
इक सुरा छलकती रहती है। 
मधुर मिलन का साज सजा 
दीपक सी जलती रहती हूँ। 
तुम परिमल से छू मेरा मन 
रोमांचित कर देते हो। - 
मैं तेरी पदे रज पर सुमनों के _ ४ 
पटल बिछाती रहती हूँ। 
पर तुम छलिया से रंग महल में 
'फाग उड़ाते रहते हो। 
जग के रस रंगों में उलझे 
घूंघट पट छिपे से रहते हों 
रख दीप पंक्तियाँ मन्दिर में 
करती आह्वान ज्योति का, 
मैं स्वयं राख बन गई प्रिय 
और भस्म रमाए रहती हूँ। 


र 
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आच्छादन 


इन बादलों की गर्ज को 
बदला है धार मे, 
मैंने तुम्हारे रोष को 
बदला है प्यार मे। 


निर्बल भले आबद्ध हूँ 
धरती का फूल हूँ। 
मैं भटकनों के आगे 
सरस मधुर कूल हूँ। 


मैने धरा के रूदन को 
बदला बहार में, 
मैंने तुम्हारे रोष को 
बदला है प्यार AI 


मैंने खिलाए हैं चमन 
झोली में भर fast, 
अस्तित्व अपना रौन्ध कर 
ggat तेरा निशां। 


तेरे बेरूखे रूखों को 
सींचा आवशार मे 
मैंने तुम्हारे रोष को 
बदला है प्यार A 


यह सींखचें जो अब 
हुई जाती हैं तार तार, 
बहते हुए आकाश के 
हो गए हैं gd गाल। 
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अब मार्तण्ड पिघल कर... 


E 
E ig" 


बहता m में, O 
मैने तुम्हार राव को. गा 
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जीवन ढलने से पहले 


करो मन अनुभूति की बात 
कमल दल झरने से पहले। 
चलो मन क्षितिज के उस पार z 
रवि रथ ढलने से पहले। 


कहीं सन्ध्या बिछा चादर 
टुगों को ढांप न देवे। 
कही चंचल समय पक्षी 
उमर की चोग न ले ले। 

चुनों रे प्रेम के परिजात 

बहारे ढलने से पहले, 

करो मन अनुभूति की बात 

कमल दल झरने से पहले। 


कहीं सूना रहे मन्दिर 
प्रिय आएँ लौट जाएँ, 
उड़ाते काग आंगन से 
भरी पूँजी बिखर जाए। 
सजा लो आरती का थाल 
मुहूर्त टलने से पहले 
करो मन अनुभूति की बात 
कमल दल झरने से पहले | 


खिलौनों मे रमोगे तो 
प्रतीक्षा बहक जाएगी 
सुधा सर्रासज कलश पावन 
तृषा चिड़िया पी जाएगी 


34 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
उठो मन प्रहरियों के संग 
शंख ध्वनि पुरने से पहले, 
करो मन अनुभूति की बात 
कमल दल झरने से पहले। 


र 


पळ ऊ छल अले को 


किर तय्‌ जेणे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तम elt 
रस रास धरे रस धार हो तुम, 
स्वर सातों के स्वर सार हो तुम। 
कर करूणा के करूणा कर हो, 
घर छलना को छलना धर हो। 
गुण की गणना गुण की गणना। 
मन हारे के मनु हार हो तुम, 
तुम से नहीं तम, तम में तुम हो 
प्रिय तम प्रिय के तम हार हो तुम। 


तर 
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जागरण 
अब तो यज्ञ आरम्भ हुआ है 
यौवन में अपने आया है। 
आग नहीं अब बुझने की 
लपटों ने मुझे बुलाया है। 
देखा था दूर क्षितिज में भी। 
जलती इक लौ लप लप करती, 
अब क्षितिज मेरे अन्तर पट पर 
चुपके चुपके उतर आया है। 


अब हृदय बिछा बैठा आसन, 
मन्त्रों के खोल रहा ताले 
धुंधलको की कर काट Bie, 
पहलू पर सूर्य उगाया है। 


नभ ने अपना घुंघट खोला। 
बदली बन कर शिविका आई, 
सागर ने थाह मुझे दे दी। 
लाली ने मुझे बहलाया है। 
कुदरत के सारे दलबल से। 
सुरमयी पर्वत के थल थल से। 
मैंने भर रंग मंजुषा ली। 


फिर रंग पराग उड़ाया है। 
भर लिया है जंगल में मंगल, 
कर लिया मौन से अब दंगल, 
मतवाली राधा बन स्वच्छन्द, 
आत्म अभिसार रचाया है। 


कर डाला है अब यह निश्‍चय | 
भर देने है सारे संशय। 
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न भेद रहे बाकी कोई। 
आसन पर पांव जमाया है। 
मैं तो माटी जल की पुतली, 


जीवन की सुरा तूने भर दी। 
अब सारे साज गए है सज। 
नयनों में पर्व उतर आया है। 
अब नाच नाच कर काव्य सुधा 
की परियां उतरेंगी नभ से 


इक शून्य ने हो साकार मेरे 
हाथों में सूत्र थमाया है। 
अब तो यज्ञ आरम्भ हुआ। 
यौवन में अपने आया है। 
यह आग नहीं अब बुझने की, 
लपटों ने मुझे बुलाया है। 


X 
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कुछ नहीं Pel 


घूंट पिया एक अंजुलि भर कर, 
बाकी सागर पडा रहा। 
इतना कहा फिर भी लगता है। 
कि मैंने कुछ नहीं कहा। 
. सारी जडता चेतन होकर, 
फिर से कुछ कह जाती है। 
मन की सतरंगी चादर पर 
चित्र नए भर जाती है। 


दर्पण सहता प्रति छाया, 
फिर भी कहता कुछ नहीं सहा। 
बहुत पिया नयनों ने फिर भी 
यही कहा कुछ नहीं पिया। 

मन्दाकिनी सी गीत तरंगे, 

थिरक थिरक रहती छाई। 

गीतों की गुथ गुथ मालाएं। 

मानवता के गल पहनाई। 
सागर सीपी में बहता है 
फिर भी कहता कि नहीं बहा। 
इतना कहा फिर भी लगता है 
कि मैंने कुछ नहीं कहा। 
परम्परा से भरा कोष 
फिर भी रह जाता बिना कहा, 
घूंट पिया एक अंजुलि भर कर 
बाकी सागर रहा पडा। 


श्र 
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नया आह्वान 


आज गीत के स्वर नये 

तुम फूंक दो इस बाँसुरी में। 
प्रीत की झन्कार फिर से 

छेड़ दो तन की छड़ी में। 
ae दिशि माधुर्य बन 

जीवन सरल उपवन हो महका। 
बृन्द अति मस्ती में झूमे 

प्रीत को बगिया में बहका। 
हिय भरा सुहास लख कर 

हुल्लास नव हर पांखुडी में 
आज सम्बन्धों में बन्धन 

बोझ बन कर रह गए हैं 
सत्य के विश्वास नद में 

मगर संशय बह रहे हैं 
निश्चय के नव प्राण भर दो 

धड़कनों की हर, लड़ी में। 
तन को खिंचवाई दीवारों 

के किले न बांध पाए 
गलतफहमी अब किसी दिल 

द्वार को न बन्द कर दे 
प्रीत की छेड़ो नवल धुन 

स्वर जगे मृत आतंडी में 
आज गीत के स्वर नये 

तुम फूंक दो इस बांसुरी को 


र 
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इस मेरे मैं में यह तूं का है कैसा आभास? 
एक मंजुषा में हो जैसे नाग राज का वास। 


कभी अकेला मन हो तो यह तू जग जाता। 
और मदारी जैसा अद्भुत खेल रचाता। 


“चिर परिचित अनन्य मित्र का होता है अहसास, . 


. बन्धन में भी एक मुक्तता रहती मेरे पास। 
मैं अपने इस तू को मन का सब रहस्य कहती हूँ, 
ऋत अनृत का निर्णय इसकी सन्निधि में पाती हूँ 
मैं अपने समक्ष तू के समकक्ष हूँ रहती, 
मैं और तूं के बीच मेरी सरितामयी कविता बहती। 
खोज मुझे इस तू की आदि युग से बनी हुई है। 
मेरे मैं की पहचान मेरे तूं में सनी हुई है। 
मैं तू की उलझी गुत्थी से फिर जगता अनायास, 
रूप अलौकिक तेरा तिर आ जाता मन के पास। 
मैंने तूं को सम्बोधित कर रचा काव्य संसार, 
फिर भी मैं इस पार. अकेली तू रहता उस पार। 
तुम्हें पकड़ने को शब्दों का फैलाती हूँ जाल। 
लहर लहर तेरी छवि अंकन में भर जाता ताल। 
करूं प्रवाहित गंगा जल में जला चाह की दीप। 
आह मगर खाली का खाली रहता मनका दीप। 
अरे खिलाड़ी किस रज्जू से मैं तुझको बन्धवाऊँ। 
तेरी चंचल छवियों को फिर थिरता में लख पाऊँ। 
में तूं में, तूं में मैं मिलकर मिटे oe का त्रास। 
भटक रहे पथिक को मिल जाए मिलन क्षणों का हास। 


र 
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शब्दार्थ 


माँ ने शब्द दिया 

उपकृत किया | 

मेरी तलाश के बिन्दूओं 

को विस्तृत किया । 

खिलौनों के जन्म के इतिहास से 
जगत के जन्म के इतिहास का 
जिज्ञासु बना दिया । 

खिलौने में उलझा हुआ 

अज्ञ परतन्त्र रहता, 

जन्म देकर माँ जननी हुई 

शब्द देकर ज्ञान दाता । 

वैसे शब्द मां नहीं देती 

वह तो पहले से वर्तमान होता है। 
जीवन मिट जाए 

वह अमिट रहता है। 

स्वयं मरता नहीं। 

मरने वाले को अमर करता है। 
फिर भी माँ ने शब्द दिया। 
उपकृत किया 

गलियारों का अन्धियारा 

ध्वस्त किया 

उज्जास के राज पथ पर 

पथ प्रशस्त किया। 

फिर उषा की नयी किरण के साथ 
एक नई कविता ने जन्म fear! 
शब्द ने चमत्कृत किया। 

माँ ने तो अर्थ दिया। 


र 
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अलख भिखारी 


द्वार द्वार कोई अलख जगाए, 

सुरत प्राण झकझोर जगाए, 

जागो प्रीतम द्वार खड़े हैं 

मोह नींद जीवन क्यों गँवाए ? _ 
बन उपवन हो गए सुभाषित, 
रोम रोम हो गया रोमांचित, 
कौन सुरभि सा बन मन छूकर 
भर प्रमोद मुझे बहलाए। 

गगन मृदंग बजेश्रुति द्वारे, 

जागे पल पल स्वर रतनारे, 

होते हैं साकार शब्द ज्यूँ, 

पुण्य wet खुलती जाए। 
छवि अंकन पल पल बल खाता, 
विश्वम्भर निज रूप सजाता। 
नयन चषक रस धार बनी फिर 
देखो आनन्द हिय हुलसाए। 

वह विराट अगम तक फैला, 

मैं वामन लघुता में बहला, 

वह मांगे कुछे सुमन प्रीत के 

याचक सा दामन फैलाए 
नाम न जानूँ धाम न जानूँ, 
निज को भी अनजान मैं मानूँ, 
बद्ध गिरा अवरूद्ध है वाणी 
प्रिय का स्वागत गीत क्या गाऊ? 

पगली सी इतउत मैं धाऊँ, 

सांसों में करूणा भर लाउँ, 

खाली हाथ मिलन की बेला 

भिक्षा में सर्वस लुट जाए। 


र 
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सीमाएं संयम हैं 

बाधाएं है कसौटी 

प्रतिबन्धन है परीक्षा 

साधारण मैं असाधारण की 

जब रचना है होती। 

पशुओं समचर लेना 

साहित्य नहीं है। 

पर प्रकाश जल लेना 

आदित्य नहीं है। 

लिखे लिखाएं वांचना 

पाण्डित्य नहीं है, 

अन्धी भेड़ें हांकना 

नेतृत्व नहीं है, 

इसलिए चित्त चन्दन 

साधना शिला पर घिसो अनवरत, 

सन्दल सुगन्ध होगी निमन्त्रण 

न केवल सुविज्ञ मानव को ही। 

आतुर अनुचरत 

संचों पर्वत, 

बाटों द्वि गुणित, 

न हो कम 

चित्त चिन्तन का मलय 

चलता है जल 

अभिसिंचन को, 

भग बनते चलते स्वयं नद्‌ को, 

जल भरता भरपूर पूजन को, 
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उतावल क्‍यों ? 
मन मेख स्वयं साधो, 
कसौटी स्वीकारो, | 
परीक्षा को विचारो, | 
मान दण्ड साहस का | 
लक्ष्य रख सामने चलो, | 
तोलो और फिरे | 
आगे पग लो। | 
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ईसा नसलीव पर टंगा है 


ईसा ने स्वयं क्रास उठाया था, 
दीवार पर चढ़ाया था, 

फिर कोले SHA कर 

ईसा सलीव पर चढ़ गया, 

हमारे लिए, मानवता के लिए। . 
क्योंकि मानवता को यातना, 

ईसा की यातना बन गई, 

आज भी सब की यातना 

ईसा की यातना बन जाती है। 

और वह 

अपने स्वर्णिम सिंहासन से उतर, 
किसी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू 
की रूह में 

सलीव पर टंग जाता है। 

किसी मीरा का दर्द बन 

जहर का प्याला पीता है। 

किसी गांधी में मानवता की पीड़ा लिए 
गोली का शिकार होता है। 

किसी गणेश विद्यार्थी में जीकर 
द्वेष की आग बुझाने के लिए 
आहूत हो जाता है। 

पाखण्ड और अज्ञानता के सागर में 
जागृति की मशाल बन 
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दयानन्द बन कर चमकता है। 
स्वयं जहर पीता है, 
. पिलाने वाले को जीवन दान देता है, 
ईसा मजहबों की बात नहीं करता, 
वह तो अलौकिक आनन्द का 
विस्तृत ज्ञान है। 
जो अपने से आरम्भ होकर 
पूरी संसृति तक फैला है। 
जीवन की धारा को 
प्रवाहमान करता है। 
वह प्रेम और सेवा का ईश्वर है, 
दूसरों के कष्ट अपने पर लेता है, 
बदले में निर्मल हृदय का दुलार देता है। 
विश्व मानवता का प्रतीक है, 
धरती पर सत्यं शिवम सुन्दरम की, 
स्थापना के लिए 
यातना लेकर सलीव पर टंगा रहता है। 
वह लोगों का धर्म नहीं खरीदता, 
जो लोग रोटी के चन्द टुकड़ों के लिए 
उनका धर्म खरीदने की सौदागरी करते हैं 
वह उनके अनुयायी नहीं 
केवल व्यापारी हैं। 


र 


DT 


47 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


rer ४७४ र? Hh 
| Fe, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बालाश्रम के शिशु का wad 
माँ तुम्हें नहीं पर मुझे 
तुम्हारे चरित्र की मांग है। 
तुम होती पावन तो 
मुझे एक पिता मिलता। 
जिसे पुकार पिता 
मैं अपने मन की व्यथा कहता। 
क्या जानती हो माँ ? 
मैं यहां कौन सी 
यंत्रणा का शिकार हूँ? 
मैं नहीं जानता, तुम कौन हो? 
कब अपने दिल पर पत्थर रख 
इस बालाश्रम में 
मुझे अपने हृदय से तोड़ छोड़ गई। 
तेरे स्तन का दूध पिया या नहीं 
मालूम नहीं 
कया माँ मेरी नन्ही बेकसूर 
आंखों में झांक कर 
देखा था तूने ? 
नहीं, झांका होता 
तो तू माँ होती, 
तुमने तो मुझे दामन का दाग 
समझा thet है। 
अगर मेरी जिन्दगी को 
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अपनी जिन्दगी की तरह 
अनमोल समझ पाती, 
तो तू सचमुच माँ होती, 
और मेरा चेहरा तेरे। 
जीने की सीमा होता। 
तूने मुझे पिता नहीं दिया 
माँ भी नहीं दी 
बस क्‍या दिया, 
“एक बालाश्रम' 
जहाँ सैंकड़ों अपने जैसे 
अनचाहे शिशुओं की तरह 
जीता जाता हूँ। 
इस आयायों के रहम पर 
जहर तुम्हारे कसूरों का 
पीता रहता हूँ। 

मेरा हंसना, रोनां, खेलना 
या मांगना चन्द खिलौना 
अर्थ हीन है, 
लक्ष हीन चल कर 
एक दिन संसार की देहरी पर खड़ा देखूँगा, 
मेरा कोई अतीत नहीं, 
कोई भविष्य होगा या नहीं 
नहीं जानता, 
जानता हूँ केवल 

एक घेरा लिपटा हुआ 
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अपने चारों ओर, 
जिसमें अविभावक है। 
जो आए दिन बदल जाते हैं। 
मेरे और मेरे साथियों के साथ 
कोई रिश्ता नहीं रखते। 
मगर उनकी गरिफत में कैद हूँ 
यह सब सोच मुझे अपने में 
बौना बनाए रखती है, 
हाथ पाव झटकता हूँ, 
पंख फड़फड़ाता हूँ, 
मगर जहाज के पक्षी सा 
फिर इसी बालाश्रम में 
लौट आता हूँ। 
क्योंकि मैं एक अनचाहा बच्चा हूँ 
और तुम, 
किसी अपने के बाहु पाश में बन्थी 
स्वप्न संजाती गुम हुई रहती हो। 
तुम्हारी गलतियों को 
मैं उमर भर भोगूँगा। 
काश तुम यह सब कुछ समझ पाती 
तुम जहाँ भी हो जैसी भी हो 
क्या मैं पूछुं तुमसे? 
तुम्हारी अन्तरात्मा 
तुम्हें कचोटती है कभी? 
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मैं कोशिश करता € 

अपने से छील कर तुम्हें उतार दूँ 
पर तुम 

फिर फिर चिपक जाती हो 

मेरे होने का कारण बन बन आती हो। 
इसलिए आज यह सन्देश 

तुम्हें पहुँचाता हूँ, 

कि तुम्हें नहीं तो मुझे 

तुम्हारे चरित्र की मांग है, 

अपने नाम के सांथ मुझे भी चाहिए 
अपने पिता का नाम है। 


रह 
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ऊस Ut 


मन के बन्धन फोड़ 

क्षितिज के उस पार 

इक मेरा सुनहरा संसार। 

जहाँ मैं स्वतन्त्र हूँ, 

पवित्र और सुविज्ञ हूँ, 

न वहाँ किसी से द्वेष, 

न राग, न बन्धन, 

उड़ जाती हूँ जब जी चाहे 

वहां दूर से सबको 

बड़ी पास देखती हूँ। 

सब के सुख दुख को 

अपना लेती हूँ । 

वहाँ जी कर भी 

मरने का आनन्द पाती हूँ। 

मर कर भी जीने को 

व्यथा भूल जाती हूँ। 

यहाँ हम कितने भी हो 

तुच्छ बेबस पराधीन, 

वहाँ सम्राट है, 

विश्व का हृदय चूमने वाले 

विराट के संग विराट है। 
` हमें निहारती है, 

विश्व की आत्मा का प्रतीक, 
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मानव महान है 
द्वेष की कालिमा से मत बान्धो, 
स्वतन्त्र है स्वतन्त्र रहने दो, | a 
अन्तर की कोख से oa 
फूटने दो ढका हुआ सागर, र 
- कमजोर हाथों का दबाव न ; aes 
सागर को थाम नहीं सकता, नी 
सीमाएँ बन्धन तोड़ हि कु 
वह बह जाएगा, a il शौ 
मन के घेरों के उस पर | ~ अल] 
दूर क्षितिज में खो जाएगा। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
4 


i958 के सुदूर पहाड़ों पर शिक्षा की ज्योति से 

हीन लोगों का एक चित्रण। 

पर्वत को शोभा 

अवर्णनातीत है, 

लालाग्रित हृदय को 

इससे सुप्रीत है, 

जन जन सुस्पर्श की 

अचेत भावना, 

अन्तर में धधकती 

ले आई यहां। 

पाया बहुत ही 

सुख आराम है, - 

नयनों को मिला 

सुखद प्रसाद है, 

सुषमा सब तरफ 

प्रसारित है यहां, 

पर अन्तर मेरा 

खोजे कुछ और ही, 

कहाँ से इस धरती की 

असली सन्तान जी, 

महलों में किया प्रवेश, 

कहीं था धन, 

कहीं धन को प्रदर्शनी, 

कहीं SÑ, 

कहीं बातें मर्म स्पर्शनी, 

फिर देखे चौंक में खड़े 

सेबों के face, 

पास बैठे कुछ जिन्दा मुर्दे, 
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करें सब तोल मोल, 
पूछा कहाँ से आए? 
बोले दस मील से, 
दस मील से आए, : 
बेचने सेबों के किलटे, 
कुछ लाए खीरे आठ दस, 
कुछ जीरा कुछ खुम्बे पाव भर, | 
कुछ लकडी, कुछ कोयला काम का, 
दूध के मटके, घी की पीपिया, 

कुछ ज्यूं की, कुछ त्यूँ की वस्तुएँ, 
कुछ लाए अपनी जान ही। | 
करने जा रहे नौकरी किसी धनवान की, 
'निरे बुद्ध, कई. चालाक है, 
गधे से काम नहीं चाहे बड़े ताक है। 
अशिक्षित और अपने हित से दूर, 
भरे न पेट तो चोरी के लिए मजबूर, 
कई निर्दोष पर बदनाम है, 
कहाँ तक ठीक है, 
हम नहीं जानते। 
पर वही लोग हमारे असली 
मेजबान है। 

दया के पात्र, 

बहुत ही दीन हैं, 
यह इन पर्वतों की 

` असली संतान है, 
हिन्द का मान है, 
देश आजाद है पर यह गुलाम है 
धनवानों की चाकरी का 
मात्र सामान है। 


ह 
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के रूपक 
जंगल की झाड़ी के गरने तो मीठे हैं 
गूलर धनवान के पेट में कौट क्यों ? 
सारा तन कड़वा है नीम के पेड़ का 
Hea की बेटी निमोलिया मीठ क्यों ? 
आमली औषध है, रूप है रंग है, 
बाद में मीठी पर पहले कसील क्यों ? 
निर्धन में नेह है, धन में सन्देह है, 


सत्य में कड्वापन, हित हठील ज्यों 


र 
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पत्थर के ठाकुर 


मेरे मन के सूनेपन में 
ठाकुर है पत्थर के, 
नहीं बोलते नहीं डोलते, 
न देखे नयना भर के, 


न जाने इनके अन्तर में 
स्थापित प्रभुता किसकी ? 
दैत्य देवता दानव मानव 
होती पूजा किसकी? 


नहीं यहां पूजा के घण्टे 
शंख नाद न भेरी, 
नहीं सरसता भोलेपन की 
वैर नहीं, न सुलह ही। 


न विवेक न जड़ता दीखे, 
कैसा है यह मन्दिर, 
कैसे देव निवासी इसके 
भाव शून्य है क्‍यों यह, 


हर्ष विषाद आनन्द न हंसी, 
निस्तब्ध मौनता जगती, 
पल पल दुर्द अजब अनामी 
अंग अंग मे रसती। 


हे रहस्यमय ठाकुर मन के 
अब अपना मुख खोलो 
तड़प चुकी हूँ बहुत 
प्यार का एक बोल तो बोलो | 


र 
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नभ ने भेजा धरती को नमस्कार 


नभ ने भेज धरती को नमस्कार। 
धन की बन्दूक गरजी, 

तोपों ने सलामी दी, 

मेघ सावधान हो गए, 
अभिवादन किया दायें, 
अभिवादन किया बाएँ, 

झुक आई बदली 

छु-छू धरती के पग, 

तडित के चमकीले 

छलके आभरणों के उपहार। 
नभ ने भेजा धरती को नमस्कार। 
माटी से मुस्काए 

सौंधी सुगन्ध लिए, 

शिशु स्वर-सा खग कलरव, 
स्वागत में उत्सुक हो 
पुलकित-सा मचल उठा, 

जैसे दुल्हिन के घर 

पाहुनों को चहल पहल, 
सन्देशा दे रही, | 

दुलहा करने आ रहा मनुहार। 
नभ ने भेजा धरती को नमस्कार। 
धड़के नभ का जियरा 

जैसे कोई मदन बाण 
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प्रणय के धनु पर चढ़, 

चल निकले, धुक-धुक प्राण। 

कैसा रे होगा मिलन, 

कैसी रे मिलन शाम, 

दूरी (प्रिय की घर की 

कब कैसे पाए पार 

हाय रे हिय के आकुल व्याकुल से प्यार। 
नभ ने भेजा धरती को नमस्कार। 

हाय आलिंगन को 

व्याकुलता कितनी है, 

हलचल है, स्पन्दन है 
चेतन में, जड़ में भी, 

कितनी वितृष्णा है 

ओठों में माटी के, 

कि गर्म उसांसों में 

छट पट सी तड्पन है, 

दे जाए वर्षा अब ठण्डी ठण्डी फुंहार। 
नभ ने भेजा धरती को नमस्कार। 
बाराती चल निकले 

वे ढंगे पग धरते, 

बिल्कुल लगते ऐसे 

शिव के रूद्र चले | 

मग उनका विस्तृत-सा 

फैला पूरा आकाश 
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करते तुमुल नाद 
यह आई, यह पहुंची प्रणय की बौछार। 


नभ ने भेजा धरती को नमस्कार। 
वर्षा की बून्दों में 

अमृत सी ठण्डक है, 

आशा की रून झून है, 

जीवन का स्पन्दन है, 

है रूप आरूपों में 

निखराया लहराया, 

सपने बन बन नाचे 

उपहारों के भण्डार 

देखो वह निकली है लहराती सलिल धार। 
नभ ने भेजा है धरती को नमस्कार | 
जल को छू कर धारा Ý 
मिलता सुख का आभास, 

उड़ कर नभ छूने की 

पुरती है कोई आस, 

नभ ही आ चूम रहा 

मेरे घर का द्वार, 

मिलते है नभ धरती 

सावन पर बलिहार, 

घर घर प्रणय को देते जाते गुहार। 
नभ ने भेजा है धरती को नमस्कार | 


र 
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मूसलाधार के बाद 


बादल आज थम ही गए, 
कुहरा साफ हुआ, 

Be गए गहरे काले धन 
आराम हुआ, 

तिरोहित हुई 

चिन्ता की काली घटा। 

खेतों में धान खड़ा है मुस्काया 
सिमट गई रास्तों पर 

मेढों पर जल की कल कलधारा। 
लगता है ज्यूं 

कण कण में संगीत भरा, 
किलकारी भर भर 

नये जागरण में 

अपना ही मानो 

बचपन साकार हुआ। 

हर बात नई अनुपम 

सामोद्‌ बनी 

अठखेलियां भरती 

ममतामयी गोद मेरी, 

लगता है कल्प तरू उतर आया। 
मेरा शैला सुन्दर-सा 

उपवन सब को भाया। 
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मेरी बगिया में महको 
हर एक कली, 

मधु के छत्तों में 
भिन्न-भिन्न सा स्वर छाया, 
गैय्‌या चाट रही 

बछडे का प्यार नया, 
माँ माँ बोल उठा 

नन्हा सा चौपाया, 
मन्दिर में धूप जले, 
घण्टों ने नाद किया, 
शंखों में प्राण भरे, 
आरती का स्वर आया, 
बुझो तो क्यों, रे सखि, 
मन में उन्माद आया, 
जानो नहीं तुम इतना। 
मैंने सदियों पीछे 

प्रिय को घर लौटाया, 
मन मेरा नाच उठा 
सुख देख प्रियतम का, 
ता ता ता थैया 

ता ता ता भैयया। 


र 
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निशा और प्रत्युष*प्रियतम्‌ 


अनबुझे से छाले यह 
टंग जाते हैं जाकर नभ में। 
पाते ही एकान्त उधड़ते 


भरते पीर-निशा की रग में। 
बहती बहुत मधुर समीर 

निशा सोती मयंक की शय्या 
बुने रूपसीःजाल 

खेल रही रश्मिमयी नैया 
सोता जग शिशु भूला श्रम 
चिन्ताओं का झमेला, 
St कहीं से भर जाता स्वर 

वेणु धुन का अकेला, 
रोज निशा यह एकाकी स्वर 

ह पाने को आतुर है। 

दूर क्षितिज से तिर आती 

मधु पीड़ा से व्याकुल है। 
निशा नहीं पहचानी 

स्वर की हूक है अन्तर्ध्वनि ही, 
छालों से रिसती कहराती 

पीड़ा की प्रतिध्वनि ही। 


सघन हुई निशा की छाया, 
ही बन गई प्राण का पुंज, 
बावंरी ढूंढे निज प्रत्युष 
लगाती फेरी अपने कुँज। 
पगली न समझी उसके ही 
आँचल से प्रत्युष ढका है, 
उधड़ा है उज्जास वही पर 
जहाँ जहाँ आँचल खिसका है, = 
63 E 


a 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Sie and eGangotri 
फिर प्रकाश की कनक रश्मियों 
में उलझन छंट जाती, 
फिर भी निशा अपने होने का 
मुग्ध आभास नहीं छलपाती। 
'पगली आलोडित छाया में 
अपना नहीं अस्तित्व भुलाती 
होकर भीन होने को 
और न होकर भी होने को 
वितृष्णा में सतत व्यथित 
आदत है छाले बोने की। 
नभ में कल्पतरू देख रही 
उद्गम जिसका अपने भीतर 
खोज खोज हारे प्राणों के 
तार तार में गुम्फित मन्त्र। 
छालों में ही नयन प्रभा के 
बार बार देते सन्देश 
कि अपनी व्याकुल पियास में 
निशे है प्रियतम छिपा हमेश 
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बदलते परिवेश 


अपने प्राणों के सम्पुट में 

ज्योति कलश ढलते देखे 

अपनी आंखों की पुतली में 

कोटि विश्व चलते देखे। | 
अपने ही विश्वास समर्थ ने 
किया दुर्ग सा भव्य मुझे, 
झंझायो पाषाणों ने 
दिया मेरा गन्तव्य मुझे। 

मन के दुर्गम बन खण्डों ने 

क्या अद्भुत जादू तोला? 

मंजुषा के गुप्त रहस्य का 

जैसे घूंघट पट खोला। 
जिस पीड़ा का अंकुर फलकर 
बना हुआ था नागफनी 
वह ही प्राणों में सुगन्ध भर 
आज हो गया प्रेम धनी। 

शुभ विवेक के रजत हंस है 

मानस तट पर आ उतरे, 

कल कल सी त्रिवेणी धारा 

इस प्रयाग को धन्य करे, 
नयन गंगा में ज्वाला फन को 
धुल धुल कर गलते देखा 
पूर्व पश्चिम घर आँगन में 
संगम बन चलते देखा। 


X 
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खोने की प्रक्रिया 


न चाहते हुए भी खो जाता है 

कमाया हुआ अमित धन, , 

रह जाता सागर तट पर लघु खग सा 

ठगा ठगा सा बोझिल मन, 

खो जाती अन्त के संग 

दूर जाती लहरों में 'मग्न 

सांझ घिरी, उदासी तिरी, 

दीप बुझा सोने का उपक्रम। 

इसी तरह चला गया, खो गया 

दिन एक और हो गया कम। 
सायं सायं करता जंगल 
हिंसक उछलकूद में संलग्न, 
कई प्राण करेगा तार तार 
“भयानक जंगल का नियम। 

इन्हीं के बीच बुद्ध प्रबुद्ध 

हुआ तपलीन तथागत शुद्ध बुद्ध 

उलटने, खो जाने को प्रक्रिया 

में तपलीन प्राणकर रूद्ध, 


खो देगा सर्वस्व तन. मन 
फिर जो मिला वही कुन्दन 
अनशन में भी परमानन्द, 
खोने का मिट जाता गम, 
पूर्ण संचित शक्ति से 

कमाया हुआ यह अमित धन, 
न खोये न हो विलग जीवन 
उसी अनमोल का कर यत्न। 


ग्रह 
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तप्त बालू 


तप्त बालू पर कदम मेरे 

सफर लम्बा मगर चलना पड़ा 

प्राण में ले नाम की माला 

| तपन लूँ के शमन को 

दीर्घ पथ पर चल पड़ी। 

जगमगाती लड़खड़ाती, 

गिरती पड़ती हिचकिचाती, 

हौसले का दण्ड थामे नमन का। 
लापता है लक्ष्य, 

जीवन अस्त व्यस्त, 

तप्त बालू ने जलाए कदम। 

छालों ने विन्धा अन्तर मेरा। _ 
चान्दनी सी एक मरहम लेप कर, ' 
आंसुओं को कोररों में रोक कर, 

कदम सहलाए चलूँ आगे मगर 

तप्त बालू का नहीं परित्याग पर। 

शृंग पर करता है स्वागत कौन जाने, 
अमरतौ या मृत्यु के होंगे बहाने, 

पर सफर उस पार भी थमता नहीं, 
ज्ञान को छोटी किरण आई बुलाने, 
मुझको अब विश्राम की सुध ही नहीं है। 
चोट का या तपन का कोई गम नहीं है, 
राह है, मैं हूँ, सफर की चाह है बस, 
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पथ कोई रोके नहीं परवाह इसकी, 

इन्द्र धनुषी प्रलोभनों की चाह खिसकी, 
सब तरफ से दिखती है राह उसकी, 
छोड़ दो मग, मेरे कर में एक ही 
परचम बचा है नाम का 

मैं उसी को थाम अपनी मंजिलों पर 
बेधडक बेखौफ चल दूँ। 

अड्चनों के सब HRA झुठलाकर 
मस्त धुन में कुछ उड़ाने मैं भी भर लूँ, 
तप्त है बालू मगर धुन हो गति की 
कौन फिर है रोक सकता राह यति की। 


र 
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कुसंगो में 
दूध के कटोरे विष हो गए, 
कुसंगों में। 
मंजुल मधुर छुवन बदली 
सरकण्डों में। 
कांटे भर उभरी 
सारे अंगों में, 
अपनी ही गोदी में 
अपने ही पयोधर से 
पल कर फन फैलाए 
जहरीले Sat ने, 
घर में ही बैठा है 
काल का सन्देशा, 
खंजर कर में लेकर 
छदम रंगों के, 
कई कई नाम रूप 
फिर फिर धर आता है, 
दुर्जनता का पुतला 
नये नये ढंगो में, 
बार बार मात खा 
रक्‍त बीज हो जाता है 
जोकों सा लिपट जाता 
पूरे ही अंगों में, 
थक जाती है काया 
सरकण्डे चुनने में 
चुन कर भस्माने की 


69 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

कठिनतम जंगों में । - 

अथक रहो साहस तुम 

थामे रखना जन मन 

जीवन या मृत्यु के 
घनघोर दंगों में। 

काल रात बीतेगी 

सागर में सोई हुई 

प्रातः किरण चमकेगी 
प्राची के संगों में। 


र 
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प्रश्‍न चिन्ह 


बुन कर सपने बरसों पहले 
इक बुना था सपना साधों का 
सिंहासन से पूछे जनता 
क्या किया गया उन वादों का। 
` गद्‌ गद्‌ स्वर में अविभूत हुए 
- राष्ट्रीय सेवा का व्रत लेकर, 
निकले थे तुम जो बान्ध कफन 
कया मोल हुआ उन भावों का 
तुम तो नभ तक जा पहुँचे हो 
* जहा पहुँच नहीं इन दीनों की, 
यह उचक-उचक कर देख रहें 
` क्या रंग तुम्हारे दावों का? 
भूतों से भटक रहे इत उतः 
| तेरी निद्रा करते खण्डित 
क्या स्वप्न सुनहरा सच होगा 
चिर सिंचिंत उनके खावों का, 
तुम आश्वासन अब भी देते 
हर बार वोट ले जाते हो 
वह मूर्ख सम सोचें अब भी 
कब भरे प्याला चावों का। 


जरह 
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गति 

चलो चलें हवाओं से बात हम करें 

उनकी वेग वान गति को पांव में भरे। 
गति में ही प्रगति है, गति है जीवन 

गति में चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी, तारा गण, 
गति विद्युतवती है, गति ही जल धारा, 

गति में ही चल रहा है सृष्टि क्रम सारा। 
हम रुके क्यों, हम थके क्यों हो बेहाल 

हम समय के संग चले न आगे निकले ae 
यही तथ्य यही सत्य जीवन में धरे, 

महाकाल मित्र बनके हमसे बात करे, 
चलो, न तन्द्र क्षण कोई तेरी गति छले, 

गति के दौर में भले ही तन बदन गले। 
गति की बांसुरी के स्वर में शक्ति पुंज है, [ 

चोटियों की माटियों में इसकी गूंज है। 
गति ही रत्नाकर के तल गर्भ में ताली दे, 

गति आकाश नाप ले क्षितिज समेट लो 
कर्तुत्व पथ से अब मेरे न पग कभी ररे, 

गति के पंख बान्ध कर्म की सुधा झरे। 
चलो चले हवाओं से बात हम करें, 

इसको वेग वान गति को पांव में भरें। 


र 
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ईश्वर की आवाज 
में तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं नवनीत हूँ 
मैं ऋत हूँ, मैं ही तत्व हूँ, मैं ही मित्र हूँ 
मुझे पका लो परिपक्व ऋत हो जाऊँगा। 
धार लो मुझे मैं तेरा रूप भले afm, 
मुझे पीओ मैं सोम तेरे भले के लिए, 
दिलों के चक्र त्यागो सार तत्व के लिए 
में इस तरह समाया जैसे दूध में है घी, 
जो पाना चाहो तो बनाओ पवित्र अपनी धी, 
अन्तर में प्राप्त करे जो तद्रूप हो जाए, 
छोड़ दो तो रूप मेरा दूर छिड़क जाए, 
कण कण मेरा वास है मैं सबका मीत हूँ 


जो आ मिलेगा उसको सुलभ और प्रतीत हूँ। 


र 
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Pare की बाधाएँ 


हरिभजन को बैठे 

मन परिक्रमा करने लगा, 

रसोई के रसीले पकवानों से 

नासिका रंद्र भरने लगा, 

माल बेचा पर भुगतान के लिए 
दर दर भटकने लगा, 

घूंघरू को आवाज पर 

बाजे के सुर और ताल पर 

नाचने लगा, 

मकान के नक्शे बदले 

जो नहीं पसन्द आया उसे गिराया, 
बहुत से पैसों का ढेर लगाया, 

बड़े बड़े कामों में खर्च कराया, 
बड़े-बड़ों का किया सफाया, 

पड़ोसी को बात सुनी 

जवाब सोचा फिर हिचकिचाया, 

फिर समेटा मन 

फिर भृकुटी में ध्यान लगाया, 

दो fare भी रुका नहीं था 

कि पड़ोसी से किया वायदा याद आया, 
सुबह होते ही फलां अफसर से मिल 
सिफारिंश करनी है याद आया 
कपड़े सारे बेकार हो गए हैं 

झट से दर्जी से नया सूट सिलाया, 
फिर पहुँच गया साहित्य सम्मेलन में 
उलटा सीधा अपना निबन्ध सुनाया। 
कोई गलती हुई मन ही मन 
शर्मिन्दा हुआ फिर दूसरों की 
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गलती का जी भर मजाक उड़ाया। 

महंगाई पर फबतियां कसीं 

सरकार को सबक सिखाया। 

फिर भूल गया है 'जप' 

फिर से ध्यान आया 

अभी दस वार भी बोल नहीं पाया था, 

कि छपाक से एक निमन्त्रण धत्र आया 
वहां भजन की मीठी आवाज में 

अपने गले का सुर बजाया, 

इतने में याद आया 

बच्चे का मुण्डन नहीं कराया, 

कल ही करना है एक सौदा 

मुण्डन के लिए धन का 

प्रबन्ध कराया, | 

सभा वालों ने मन्त्री पद दिया है 

क्या इससे भी जाता है कोई लाभ उठाया 
अरे भई छोड़ो सब धन्धे 

क्या करते हो, सन्ध्या में मन नहीं लगाया। 
कल से मैं सारे संकल्प विकल्प छोड़ दूँगा, 
कितनी ही बार यह प्रण दोहराया, 

फिर आसन बदला, आचमन किया 

और नए सिरे से ध्यान लगाया, 

सन्ध्या का पूरा समय इसी बीच बीत गया 
अरे भई। उठो जल्दी 

घर के काम काज ने बुलाया। 

पानी बन्द हो जाएगा 

आज तो ध्यान नहीं लगा 

कल का प्रोग्राम बनाया। 

इसी तरह कहते कहते बीत गई बिरिया 
हमारा सोचा हुआ हरिदर्शन का प्रोग्राम 
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रह गया धरा धराया। 
यह फिल्म चलती रहती है 

ध्यान लगने नहीं देती 

हम कहते हैं देखो भगवान 

हमने तेरे लिए कितना कष्ट उठाया। 
एक तू है कि लाख बुलाने पर 

भी हमारे पास नहीं आया | 
उलटे कई तरह के कष्टों का टोकरा 
हमारे सिर पर धराया 

यह काम जो आगे धरे हैं 

तुम्हारे ही दिए हैं 

खुद बताओ क्या हमने 

इन कामों से जी चुराया ? 

अब तो तुम्हारा ही आसरा है 

तुम तार देना हमारी नैय्या, 

तुम्हारे कामों को करते करते 

घिस गई है ज़िन्दगी की काया। 


र 
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बंजर की धरा | 
एक बंजर मे धरा जब-जब पुकारी 
बीज कुछ अन्तर में मेरे कुल बुलाए हैं, 
जब नदी के नीर की चंचल तरंगों 
ने त्वरा के पंख अपने फड़फड़ाए हैं 
संस्कृति में सृजन का पावन सन्देशा 
चेतना को स्फूर्ति का नव स्पर्श देकर 
कोयलों के आगमन मे गुंजरित है । 
कर्म के उत्साह मे भरपूर होकर 
नव सृजन सौदर्न्य की महिमा महिम है 
यद्यपि पुनरावृत्ति च्रं की नवल में 
देखती आई करोड़ों वर्ष से यह संसृति है 
सध स्नाताः प्रातः प्रतिदिन के सहर में। 
कोकिलों के स्वर बिना उपवन भला क्या 
अलि वृन्दों के बिना क्या पुष्प पंक्ति। 
पैजनी के बिन सदन कैसे सजेगा 
रूप स्वर और साज की अद्भुत विभक्ति। 
जब-जब धरा मातृत्व से सम्पन्न होती 
ज्यूँ लगा है श्याम वेणू स्वर हवा में व्याप आए है 
एक बंजर में धरा जब-जब पुकारी 
बीज कुछ अन्तर में मेरे कुल बुलाए FI 


x 
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चुनौतियां 
नई चुनौतियां, नई चुनौतियां, 
o खड़ी है राह रोक कर नई चुनौतियां | 
` शत्रु की कुटिल चाल में 
फंस कर न बहकना, 
पारस्परिक उद्वेग द्वेष में 
न तुम सहकना 
चरित्रहीन मांगते फिरते फिरौतियां 
नई चुनौतियां । 
सागर की लहरें तस्करों से 
बगलगीर है, 
झुलस रही है मानवता 
लालच अधीर है, 
` है सर्वनाशी fied 
भौड़ी मनौतियां, 
नई चुनौतियां। 
शिक्षित मगर बेकार 
कारें जेब दरवद्र, 
शासन के सारे कायदे 
हो गए हैं दर गुजर 
W हुई हैं गुम भूतों की बसौठियां 


नई चुनौतियां 
ae है धौंस डॉकुओं के. 
जत्थों और जंजीरों की, 
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गोली की नोक पर है जान 
लोक शूरों की र 
कत्लो गारत हो गई 
हक की बसौटियां | 
| नई चुनौतियां। 
.शरों की नोक पर खड़ा है 
कर्म शुरों का 
शुलियों की सेज पर 
बिछौना वीरों का 
कुटिलाई शत्रुओं की दे रही जगोतियां 
नई चुनौतियां। 


र 
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मानव गति 

लक्ष्मण रेखाओं के बाहर पग सबके 

मर्यादा सीमा का ठौर नहीं कोई। 
भीड़ों के थकके हैं भेड़ों के रेवड़, 

मनमानी भेड़ों को हांक ले कोई। 
आचार संहिताएँ सहस्त्र फनी हो गई। 

संज्ञा है दिग्भ्रमित जागी या सोई 
चहूँ दिश का धावन, आवन न जावन 

जीवन को नैया है मंझधार खोई। 
धर्मों की गड़बड़ है राजतन्त्र धोखा 

अगुओं की भाषा कुटिलाई पिरोई। 
यन्त्र युगी तन्त्र हावी है सब पर 

मानव गुणों की महिमा न कोई। 
चन्द्र-चूड़ मुखड़े हैं रस भीगे नयना 

अन्तः पुरी की क्या जाने कोई। 
पलीतों में विस्फोट कब कहाँ होगा 

अब तो धमाकों में सुरती है खोई। 
छलियों की जादूगरी से अचम्भित 

है स्तब्ध चित्त चेतना की चकोरी 
आचार संहिता बदलती है प्रतिपल 

मानव की गरिमा कहाँ पर डुबाई 
कांटो पे कांटे जड़े लेखनी से 
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महामानवों का सृजन कैसे होई। 
` आकाश के टुकड़े बिकने लगे हैं र 
धरती में शायद बचा नहीं कोई । 
मानव प्रकृति की कैसे प्रवंचना, 
होता वही जो राम रुचि होई। 
मनमानी करने को ब्रह्मा और कोई बस 
ब्रह्मा प्रकृति की क्या बात करना 
अति विचित्र मानव गति होई। 
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बहुत कुछ सोचना सुनना 


धराबाकी अभी है। 
उमड़ता आ रहा है जो 
किनारे तोड़ कर, 
तप्त ज्वाला को उठाए 
पीठ पर। 
क्षार है उसमें | 
fata नाग है 
गति अवरोध बन 
फन तोड़ना बाकी अभी है। 
मुकुट है बहुत ऊँचे 


तपन अहसास परिधि के। 
शीशे दूरदर्शी टूटकर | 

खण्डित पड़े हैं। 
नब्ज के स्थान पर 

कुछ दमकते सिक्के थमे उनने, 
दृष्टि पर तने पर्दे हटा 

झकझोरना बाकी अभी है। 
धरा पर रक्‍त वर्णी 

बहुत है रंगोलियां फैली 
कर्णभेदी रूदन नभ में गर्जना 

जंगी पटाखों की 
किन्हीं अन्जान बीहड़ों में 
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सभी कुछ गुमशुदा सा है, 
जगी आंखों को गहरी नींद से 

उदबोधना बाकी अभी है। 
अभी शायद नहीं डुबा 

पाल मुस्तुल नौका का, 
अभी शायद किसी घर में l 

बची है मान की रोटी, 
अभी शायद्‌ कोई इक देवकी की 

आंख का आंसू नहीं गीला। 
इसी से सो रहा विष्णु जगाना 

मोह तोड़ना बाकी अभी है। 
बहुत कुछ सोचना सुनना 

धरा बाकी अभी है। 


X 
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अभी a छोड़ना कमान 


अभी न छोड़ना कमान 
अभी नहीं मिला मुकाम। 
अभी तो बिल-बिला रहे हैं 
भूख से अनन्त प्राण। 
अभी तो युद्ध के नहीं 
मिटे हैं दानवी निशान। 
आन्धियों बवण्डरों से | 
अभी नहीं मिला है त्राण। 
अभी तो झोंपड़ों में शेष 
बहुत अन्धकार है। 
खोखले हृदयों में 
घृणा स्वार्थ का मवाद है। 
सूर्य की तरह अथक 
हजारों वर्ष चल अभी। 
अभी बुहारना संवारना है 
प्रीत का सुधाम। 
अभी न छोड़ना कमान 
अभी नहीं मिला मुकाम। 
अभी तुम्हारे बाजुओं में 
सहस्त्र हस्तियों का बल 
अभी तुम्हारी धमनियों में | 
. रक्त है अथाह प्रबल 
राष्ट्र को ए वीर तेरे 
पर बड़ा :है अभिमान 
अभी न छोड़ना कमान 
_ अभी नहीं मिला मुकाम। 
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धरा अभिमुख 


हिम की ठण्डी पर्तो नीचे रिस रस करके 

जलता है अंगारों का एक पुरा ताल। 
झूल रहा है पूरा पर्वत लड़खड़ लडखड 

काली बदली ढक कर बैठी पूरा भाल। 
टूक टूक है अन्तर का हर पुर्जा पुर्जा | 

शत्रु की रपटीली टेढ़ी अपनी चाल। 
पस्त हौंसला लिए नहीं चल सकते लेकिन 

भरना है नव सूर्य हमें किरणों के थाल। 
बदल रहे हैं अर्थ बदलती संहिताओं के 

सजग सुहृदयता होती जाती है. कंगाल। 
हर काया का मोल चमकते सिक्कों में है 

तैर रहा सागर. तल फैला तस्कर जाल 
शेष नाग मंथन को राजी ही नहीं होता 

लक्ष्मी को गोदी में सोया देव दलाल 
जन दल बढ़ता जाता अंगारों के ऊपर 

विस्फोटक कैसे न होगा यह भू भार 

किस भावी के पीछे सारे भाम रहे हैं 

कौन बढ़ाता जाता कपटों का जंजाल 
भ्रामक छलना फैली खूनी पंजों नीचे 

कौन फैलाता जाता सारा इन्द्र जाल 
छलनी-छलनी टूर गया है जन मानस अब 

| दर्द रूदन ने अंगः अंग कर दिया निढाल 

महा तिमिर को चीर प्रभा कब मुस्कराएगी 
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* जो भारत के महास्वप्न को करे निहाल। 
टकराते सिर मिल बैठे गर मनीषी होकर 
हिमालय से सागर तक हो इक परिवार। 
माटी के हर कण में ओत प्रोत भारती 
प्राणों के हर स्पन्दन में भारत विशाल 
कोटि कोटि स्वर सिंह गर्जन नभ में फैलाए 
सम्पूर्ण विश्वासों को हम एकं माल। 
विशव शक्तियां मत हो, खण्डित सुमन्त्रणाएं 
रक्षा चक्र रचाएँ भारती नौ निहाल 
हर कुटि में स्वर यही गूंजे सदा 
प्रबुद्ध भारती है हम विशुद्ध भारती 
प्राण में बसी हो मातृ भूमि के लिए 
उत्सर्ग भावना की प्रबलादम्य आरती। 
जैय भारती, जय भारती 
जैय भारती, जै भारती। 


र 
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न्सुकर्म दीक्षा 


दृढ़ निर्माणों की धरती पर । 

'पग धर कर बढ़ना है आगे, 
उच्छंखलता की सीमाएँ 

कौन लांघ कर बढ़ता है आगे। 
स्वतन्त्रता की बलि वेदी को 

अपमानित करता जो जन 
पग उसके सीमित करने को 

बिछा के रख दो लोहित धागे। 
दृढ़ निर्माणों की धरती पर 

पग धरः कर बढ़ना है आगे 
युवा शक्ति का मन्थन करके 

पुनश्च जागरण शंख "नाद कर, 
स्वछन्दता को काँट-छाँट कर 

स्वच्छ एक परिवेश बनाकर। 
गगन मण्डल पर नव सूर्य से 

नवल संस्कृति फिर से जागे। 
उलझ गया है तन्त्र देश का 

बहक गया है मनीषी धर्म का 
कौन नींद खोले झिंझोड कर, 

सिरजो कोई हंस सुभागे। 
दृढ़ निर्माणों को धरती पर 


पग धर कर बढ़ना है आगे। 


रह 
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हमारी दुर्जन अकड़ 


कितने शक्तिशाली हम 

कितनी लम्बी बाजू। 
सम्राटों की शान हमारी 

oe हम जनता के राजू। 

एक इशारे पर हो जाते 

बन्द शहर कस्बे सब। 
सिम सिम खुल जा कहते ही 

सड़कों पर जमते दल बल। 
कबरों के ऊपर से गुजर. 

रहे हैं नये सिद्धार्थ । 
जलती हुई चिता पर पकते 

छप्पन भोग पदार्थ। 
हम दादा किस कुनवे के हैं 

यह मत पूछो भैया । 
डर से कांप रहों को देखो 

करते दयूया दयूया। 
एक उड़ान भरे तो योरुप 

अमरीका को नापे। 
वामन का अवतार क्या था 

हम बलियों के आगे। 
भीतर से 'कैसे हैं' छोड़ो 

बाहर इज्जत वाले 
ढके रहेंगे जब तक हमारे 

सारे कर्त्तव्य काले 
ऋषि अगस्त क्या पीता सागर 

अकड़ दिखाता हमको | 
जोखिम भरे स्केण्डल पीकर 

टरका डाला यम को। 
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बड़े-बड़े आला अफसर 

मन्त्रीगण पानी भरते। 
बड़े-बड़े देशों के लाला 

दादा हमसे डरते 
बड़े-बड़े कवियों ने कविता 

लिखी हमारे ऊपर 
बढ़-चढ़ कर खबरों की ole 

कसें हमारे सिर RI 
जब चलते हैं दब जाते हैं 

कई पांव के नीचे। 
जब उडते हैं उड़ जाते हैं 

कईयों के परखचे। 
मोटे-मोटे नोटों का हम 

जाने लेप लगाना। 
हट जाओ मार्ग से फिर न 

लंगड़ी हमें लगाना। 
राज विश्व पर हम करते हैं 

महलों से कुटियों तक। 
जब चाहे उलटा देते हैं 

अर्थ शास्त्र को तब तब। 
बहुरूपिये भेष हमारे । 

हम सर्वत्र व्यापक 
येन केन प्रकारेण 

लूट खसूट के प्रबल उपासक। 
कान खोल कर सुन लो संहिता 

नव युग वांच रहा है। 
मौज मनाता दुर्जन 

सज्जन बगले झांक रहा है। 


र 
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शौर्य का गीत 


हमारे हाथ में थमा के देख लो दीप की शिखा, 

हम जलाते ही चले जाएंगे दीप की 
पंक्तियों पे पंक्तियों तुम्हारे लिए। 

हम स्वयं नेह बन जलेंगे मां 
तुम्हारे शीश पर ज्योति की मशाल की तरह। 

चरण पर शीश पर, शीश धर 
मर मिटें माँ अनवरत तुम्हारे लिए। 

वक्र दृष्टि शत्रु को तेरे रूप को 
निहारने का दण्ड पाएगी। 

मातृ भू तेरे वास्ते वीरो के रत की | 
एक एक बून्द बून्द काम आएगी। | 

हमने पहन कर बहारों के सारे 
रंग अपने तन में देख लो रंग लिए। 

हिन्द मातु तेरी शान में है सारी 
राहों पर शीश पुष्प धर दिए। 
j ना रहे तन, न धन मगर ए माँ 
हमारे मन सदा जले दीप बन तुम्हारे लिए। 

हम जलाते ही चले जाएंगे दीप की . 
पंक्तियों पे पंक्तियां तुम्हारे लिए। 

हम स्वयं नेह बन. जलेंगे माँ 
तुम्हारे शीश पर ज्योति की मशाल की तरह 

मशाल को तरह 

मशाल को तरह 

मशाल को तरह 


र 


90 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उच्चाकांक्षा 


हम धरा के वरद पुत्र किशोर हैं। 
हम नहीं है वो कि जो उखड़े रहे। 
हम नहीं है वो कि जो बिखरे रहे। 
हम नहीं है वो कि जो डरते रहें। 
हम तो मानवता के चिर सिरमौर हैं। 
हम धरा के आंचलों को पुनः श्रंगार दे। 
हर कुटि में हम पुनः दीपक धरे, 
माँ के पावन प्यार को हर प्राण में, 
फूंक देने वाली महत हिलोर हैं। 
सूर्य की किरणों के स्वर्णिम जाल में 
चन्द्रिका के रजत हास विलास में 
vad के हरित अवगुण्ठन बनें 
बह रही धाराओं के नव दौर हैं 
दिव्य रागिनियों की अनुपम गूँज में 
वाद्य gal के हिलोरित गान में 
विश्व हित दैवी ऋचा निर्माण में 
स्वर हमारे गूँजते we ओर हैं। 
आपदाएं सह चुके हैं, बहुत जो 
प्रातः के सुमधुर क्षणों को मधुमलय 
गहन रात्रि कष्ट की करके खतम्‌ 
. हम जहाँ भी जाएँ वहां पर भोर है 
हम धरा के वरद पुत्र किशोर हैं 
हम तो मानवता के चिर सिस्मौर हैं 
प्रीत देने वाली महत हिलोर हैं 
स्वर हमारे गूँजते we ओर हैं 
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कर्तव्य पथ 


यह लताएँ हाथ से अपने बुबाई है 
सींचना है प्राण में जब तक 
जरा भी होश बाकी है। 
कांपते पत्रों का घूंघट 
am टहनी के वदन को, 
कतरा कतरा खून देकर 
` ढांपनें का काम बाकी है। 
कोई भीष्म बीच मेरे 
"जागता झकझोरता È | 
एक पथ पर चलते जाने 
के लिए झकझोरता है 
तुम मुझे पत्थर कहो 
सम्बोधनों से दूर हूँ अब 
जी रही हूँ याद रखने का 
जरा सा होश बाकी है। 
एक ज्वाला तुम जलाएं 
संग मेरे. चल रहे हो, 
झुलसते है प्राण दोनों 
दोनों इसी में पल रहे हैं 


प्रतिद्वन्द्वी के बिना ही 
युद्ध के तरकश तने हैं। 
'कशमकश का SS क्यों है 
| जानने का दोष बाकी है। 

एक दीपक कर में लेकर 

पथ सजाती चल रही हूँ। 

मार्तण्ड की प्रखरता को | 

चन्द्रिका में बदल रही हूँ। 
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कर्त्तव्य की इस वेदिका पर, 
कदम मेरे जल न जाए, 
सम्भलना पल-पल मुझे है 
सफलता की भोर बाकी है। 

अपने मन का त्रास बन्धु 

भेड़ दिखे भेडिये सी 

धूल के बादल हमेशा . 

भास दे समरांगणों की 


ठीठक कर देखो कहीं यह 
धूल गोधूलि की न हो। 
तीर तरकश में समेटों 
सांझ का संदेश बाकी है। 
मूक नयनों की निराशा 
को नहीं अवहेलना कह 
यह हृदय के पंख. फैला 
बन्धवारे बान्धता है 
आशा का नन्हा' घरौंदा, 
तोड़ने की क्या जरूरत 
रोष. का ही तोड़ घेरा 
` प्रीत में डूबा हुआ सन्तोष बाकी है 
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दागी दामन 


दामन एक भी साफ नहीं 

दाग सभी के छिपे छिपे 

एक रोग के सब रोगी हैं। 

कूटनीति में घूटे घूटे। 
डूब रहे हैं जितने गहरे 
तैराकी में उतने छल 

ज्यूँ ज्यूँ छल बल बढ़ते जाते 
बढ़ती जाती है दल-दल 

कौन गिरेगा कौन बचेगा 

सब विधना के हाथों में 

ऊपर से सब महामात्य से 

भीतर से सब पिटे पिटे। 
सब आडम्बर दिखलाने के 
अन्दर से पिलपिले सभी 
चौसर चारों ओर बिछा कर 
दांव खेल सिलसिले सभी। 

पकड़ नहीं पाया कोई तो 

चौके छक्के हिले मिले। 

जो पकड़ा वो काटा हो गया 

कटी पतंग से लुटे लुटे। 
रेस कोर्स में कौन छोड़ता 
कौन दौडता है उनको 
सारा खेल तमाशा उसका 
नकद पिलाता जो उनको। 

गोल रुपया नाच नचाता 

कानून रहे सब घिसे पिटे 
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बाग कोई भी मुल्ला दे दे 

मदारी रहते फिटे फिटे। 
दाग बचाकर चलने वाला 
घोट दिया जाता पल में 
झूठे किस्से बढ़ा चढ़ा कर 
Sat दिया जाता जल में। 

झूठे वादी प्रतिवादी हैं। 

झूठे चश्मदीद गवाह 

बेईमानों के विधान सच्चे। 

गिरगिट रंगी लंटे पटे। 


कोई भोला फंसे जाल में 
बेइमान भागे सरपट 
मधु मक्खियों से आ धमकेंगे 
चूस खून फिरे हटे हरे। 

सभा में इतनी साख बड़ी है 

अदब दिखाते यह गिरगिट 

कर्म पकड़ में नहीं आता है 

सब कुछ रहता छिपे छिपे 
चेहरों पर नकाब पड़े हैं, 
कई रंग के चेहरे हैं 
बेनकाब का रंग बनाओ 
चेहरों पर मल दो झटपट 

पलट रहा है समय 

जाग रहा सोया मानव 

ऐसी कोई होली खेलो 

सभी तमाशा जाए पलट 
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देश के पथिक 


संग संग पग मिला 

पथिक हम एक पथ चले 
राष्ट्र चेतना दिव्य जन के 

गीत जागरण सुने। 
हम दीवाने राष्ट्र के 

स्वदेश के स्वराज्य के। 
काल राष्ट्रद्रोही के 

प्राण हिन्दुमातु के। 
वन्दे मातरम का ध्वज 

ले काल से न हम डरे। 
संग संग पग मिला 

पथिक हम एक पथ चले। 
हम अग्रदूत देश के 

जगाने निकले देश को 
वसीयतें हमारे हाथ 

संस्कृति के गर्भ की 
हम नहीं हैं वो कि पथ 

st हमारा कोई रोक दे। संग संग.... 

हमको डराने वालो अब 

तुम थाम लो अपना जिगर। 
न राह मिलेगा फिर तुम्हें 

जब बांध लेंगे हम कमर। 
बरसते हैं मौत बन उधर 

हों शत्रु देश के जिधर। 
साथी सारा राष्ट्र है 

कुटिल की हालत गले 
संग संग पग मिला ; 

पथिक हम एक पथ चले। 


र 
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नील अम्बर नापने को पंख व्याकुल 


पर धरा का मोह कब छूटे सखे 
मन विहंग ऊँची उड़ाने नापना है 


तन धरा की मोह माटी न तजे 
इस धरा अम्बर की खींचातानी में i 

चल रहा जीवन विविध रंगों ast 
सृजन इच्छा व्यक्तता की प्रबल चाहना 

प्रेरणा कर्त्तव्य की पल पल बढे 
लुब्ध मन प्रलोभनों की 

सांकलों में बन्धा RI 
पर अपर के बीच चिन्तन-चित्त 

त्रिशंकु सा लटका रहे 
शूकरी प्रवृत्तियों से 

त्राण मन पाता नहीं 
अम्बरों की चाह चातक 

को प्रति पल ही छले। 
झिझकता पीते सुधा 

किस मोल हंसा 
दूध और पानी का 

` निश्चित ज्ञान लेकर। 

पीने वाले लपकते 

विष वारूणी पर 
थामे रह जाते भरे 

सीकर सुधाकर 
वन के बनजारा 

लिए गुण ज्ञान गरिमा 
हर गली में घूमता 

गुमनाम ठाकुर। 
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लोग ठगे ठगे 
करें अवहेलना नित . 
सीप से चिपके रहे 
मोती गंवा कर। 
वो सभी पागल कहे 
जाते हैं जग में 
चल पड़े पीने सुधा 
प्याला उठाकर। 
क्षितिज उनके खुल गये 
जो चल पड़े हैं। 
तोड़ बन्धन शृंखला 
आजाद्‌ होकर। 
तन नहीं बाधा 
अमर के पथिक को फिर। 
मन नहीं विष विषय पर 
हो न्यौछावर, 
चित्त चेतन पर चढ़ा जब 
नाम का उन्माद तो फिर। 
उन्मत्त हो गए प्रेम की 
दीवानगी का जाम पीकर। 
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झूठे देशभक्त 


ढोल बजा कर दिखा रहे हैं 
नवभारत के भामाशाह 
कितनी देशभक्ति है उनमें 
करे उजागर वाह भई वाह। 
डाकू सब सरकार हो गए 
बख्तर बन्द किलों में घुस 
बड़े-बड़े स्केण्डल जब्त हो गए 
जो बोले वह कर दिया ga 
सभी कंस हिरण्याक्ष रावण 
मौसेरा रिश्ता चोरों का 
Hen की औलाद गवाह हैं 
माल में हिस्सा जिन सब का 
मगरमच्छ के आंसू इनके 
इन्हें देश की क्या परवाह 
झुठ से इनको बड़ी मुहब्बत 
स्मगलर इनके शाहन्शाह 
आँखें बन्द उल्लुको जैसी 
मुँह जेबों के खुले हुए 
सैंकड़ों लाखों का क्या कहना 
यह अरबों पर तुले हुए। 
कर्णधार कहलाते हैं यह 
अम्बार लगा दुविधाओं के 
यह छूते नहीं एक भी दुविधा 
समय गंवाते रिश्वत खा। 
कोई कसर नहीं अब बाको 
डग मग डग मग है कश्ती, 
इनकी इस धीगा मस्ती में 
जान है जनता की सस्ती, 
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कोई भूख कोई. गोली से 
कई शिकार आतंकवाद के 
रोज रोज हो रहे तबाह 
कई हाथ में डिगरिया थामे 
पैसे-पैसे को मोहताज ? 
धक्के खाकर पागल हो गए 
आत्म हत्या .है करता। 
बेरोजगारी में कई हो गए 
चोर, फिरौती के चक्कर में 
अपहरण करते फिरते। 
कोई बदमाशों के टोले का 
बड़े पेट वाला सरदार 
इनसे कुछ भी गलत करा लो 
नोटों का बण्डल पकड़ा। 
यह चरित्र है आज देश का 
यह संहिता नेताओं की 
जिन के करिश्मों ने सिरजी है 
बेईमानी की यह सृष्टि 
क्या रोये अब पिरने वाला 
आँखें हो गई रेतीली 
कर्कश धूप से जले कलेजा 
गंगा जली पड़ी खाली। 
भूला भटका कहीं कहीं पर 
दीख रहा जो नखालिस्तान 
'कौन वीर जो तिनका तिनका 
चुने बनाएँ हिन्दुस्तान, 
कौन दर्द समझेगा देश का 
कब आएगा नया विधान ? 


र 
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नव परिकल्पना 


कालजयी की सन्तति 
नव किरण के परिधान लिपटा, 
फिर धरा में सृजन मन्त्र 
घोलने को है प्रस्तुत | 
संयमी सीमाओं में योगी सरीखा 
WIS प्रभात में उषा का आंचल, 
विश्व के कल्याण का वरद्‌ हस्त लेकर 
अब कोई देवत्व सा लगता उपस्थित। 
सत असत्‌ मंथन क्रिया सक्रिय होगी 
अब पुनः नीति पढ़ेगा बांसुरी स्वर 
गीत को स्वर लहरियों में स्वस्थ होकर 
अमर शाश्वत घोष होगा फिर व्यवस्थित। 
यह धंरा वो है जहाँ इतिहास जन्मा, 
ईश इच्छा भी बलिहारी यहाँ है, 
विष धरों के दंश से हारा नहीं जो: 
उसी विषपायी को होना है सुसज्जित 
काल के फन पर हमारे पाद चिन्हों 
के निशाँ पूर्व युगों ने भी हैं देखे 
अदम्य साहस श्रृंग नभ पर आज भी है 
गा रहे गौरव चिरन्तन सतत्‌ अविच्छिन्न। 
aa की यह ढाल इस ब्राह्माण्ड ने दी 
पहन इसका कवच प्रहारों से क्या डर 
नये युग ने नव चुनौती दी है गर तो 
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नया साहस नव कदम भी है उपस्थित। 
आज प्राणों मे नयी परिकल्पना है, 
आज सांसों में नया उत्साह उमड़ा, 
शिव जटा से आज नव गंगाजन्म कर 
अब धरा अभिषेक के सादर प्रस्तुत । 
कल्याण को भाषा सुधारों बैठ मिलकर, 
सब हृदयों के स्पन्दनों में एक स्वर हो, 
निस्तन्द्र होकर आज सारा देश जागृत, 
भारती की भारतीयता हो प्रबोधित। 
ऊँचे स्वर में कर रही हूँ यह सम्बोधित 
कौन टेढ़ी आंख से देख इधर फिर। 


र 
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महत्‌ भाव 
विष पान करती हूँ 

नील कण्ठ होती हूँ। 
सुधा सुमन झरती हूँ 

__ वरदान देती El 

अभिशाप दिया 

तो लग जाएगा। 
फिर वरदान कुछ 

कर नहीं पाएगा। 
इसलिए विषधर मेरे संग 

शिरोधार्य करती हूँ। 
उन्हीं के बीच में 

गंग शीष धरती KI 
मैं तपलीन शंकर बन 

मदन का करू दहन 
पार्वती प्रतिमा तपपूत 


मन में करूं बहन 
संयम को छोड़ा तो 

त्रिनेत्र खो जाएगा, 
रचित विश्व अस्त व्यस्त 

तार तार हो जाएगा, 
मैं कैलाशी कल्याणी 

छत्र सा वरद हस्त 
भस्म का वस्त्र पहन 
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ओघढ़ निज भाव भरत 


शिव की शक्ति बन 

बाँट रही ऐश्वर्य, 
जब जब कृपण हुई 

टूट गया पुरा सर्ग, 
शिव होकर जीने में 

मन का आनन्द अमित। 
ऐ देव मेरे अन्तर के 

मात्र तुम बन्धु नित्य। 
विश्व मुझे गाली दे 

शीतल फुहार बनूँ। 
जितना विष पी जाऊँ 

शक्ति भण्डार बनूँ। 
संतप्त शिलाओं पर 

RY उपहार बनूँ। 
करणीय है जो कर लूँ 

न पछतावा बनूँ 
योगी सा जागृत हो 

शिवरात्रि हो जाऊँ। 
सर्व दुर्बलताएँ त्याग 

उज्जवल प्रभात FI 


र 
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इन्तकाम न कर 


इन्तकाम कोई समाधान नहीं 
इन्तकाम न कर, 
तेरे हाथ में दुनिया का इन्तजाम नहीं 
अभिमान न कर। 
हुए कितने सिकन्दर 
दुनिया को झुकाने आए, 
अन्त में समझ आई 
कि गंबाई ज्यूँ ही उमर, 
वही ले के गए संग अपने 
दुनिया की दौलत 
दरबारे मुहब्बत में 


झुकाया जिन्होंने सर। 
इन्तकाम के आशियाने में 

जल जाता मनुज 
खुद जलके जलाता है 

औरों के घर। 
इक बार जो प्रीत को राह पर 

रख लेंगे कदम 
झुक जाएगी दुनिया 

तू झुकाने का यत्न न कर 
है चारों तरफ नेमातों 
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का बाजार लगा 

वो खरीद जो तेरे काम में 

आएगी जर। 
वो कर कि चले 

कारवां तेरे पीछे पीछे 
गीत तेरी मुहब्बत के 

गूंजे डगर डगर 
इन्तकाम कोई समाधान नहीं 


इन्तकाम न कर। 


त्र 


॥06 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विडम्बना 


छाया हीन वट वृक्ष नग्न पिशाच 
भरत कहाँ बैठे अब राम की आस। 
नन्दी गांव दहकते, शत्रुघ्न बहकते, 
सरोवर मन्दिर के अब नहीं चहकते। 
हंसों की बस्ती में अब काग उतर आए हैं, 
वसिष्ठ ही जब सारे रावण बन छाए हैं 
इस नए युग में राम हरण हो रहा, 
अस्त्र की मोहिनी का बल स्खलन हो रहा, 
खर दूषण. कौ कुमन्त्रणा के नाग, 
सिंहासन की प्यास लिए बांधते है आग। 
अग्नि के शोलों में सीता कोई जल मरी 
दहेज की बलि वेदी पर लक्ष्मण ने साखी भरी 
जनक चित्रकूट नहीं, कोर्ट में जाते हैं, 
बेटी बलिदान का समाचार पाते है । 
रावण की लंका जैसा सारा हिन्दुस्तान है, 
राक्षसीय चाल ही अंकल का प्रमाण है 
निरपराधी खून में तथागत के हाथ है, 
पितामह उग्र वाद के नानक के तात हैं। 
अपनी ही खिंची रेखा लक्ष्मण लांघ गए, 
चरित्र आचरण को खूंटी में टांग गए, 
भरत क्यों खड़ाऊं लेकर उमर बिताए अब, 
वोट अधिकार का युद्ध fos गया जब। 
गुप्त बैंक खुल गए चोरों के बचाने को, 
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नारद के नारायण नाग मद उगलते हैं 
सत्य सदाचार सब हास्यास्पद लगते हैं 
आग लगे पेड़ पर पक्षियों के घोंसले, 
गांव गांव जल रहे पस्त सारे हौंसले। 
तिल तिल मानवता का हिम गलता जा रहा 
स्वार्थो का दैत्य दिन रात बढ़ता जा रहा 
अर्जुन का गाण्डीव हारा, कृष्ण का सुदर्शन, 
गुह निषाद सभी राम के ही दुश्मन, 
वट वृक्ष की जराएँ राक्षस उपजा रही, 
गंगा में नहाई जनता पाप बरसा रही, 
किसको दुहाई दे सोया शेष नाग शायी, 
हृदय कमल की कलिया है वन्द भाई। 
कोई शिव जागे त्रिनेत्र खोल आएगा क्या ? 
भारत भरत मोह नींद से जगाएगा कया ? 
त्रास का हो नास, जागे आस, मिटे प्यास भाई, 
हिन्द का गगन जागे कर में लिए प्रकाश भाई 
फिर नन्दी गांव की कुटीर में भरत आयें 
हो राम भरत के मिलन का हो पुण्य हास। 


र 
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कुछ कर डालूं, 

संग समय के भागूँ भागूँ। 
लगी हुई है ऐसी धुक धुक 

होश नहीं है अपनेपन की। 
गाड़ी छूट न जाए तन की 

थोड़ा किया बहुत कुछ बाकी। 
कहाँ-कहाँ पर इसको उसको 

क्या कहना, करना, सिखलाना। 
देना, लेना, आना, जाना 

लगी हुई है भागम भागी। 
कुछ कर डालूँ 

संग समय के भागूँ-भागूँ। 

लेकिन जैसे कोई पुस्तक 

जल्दी जल्दी पन्ना पलटती, 
उड़ी जा रही आगे आगे, 

मेरा सोचा सभी बदलती, 
कभी किसी क्षण एक आध क्षण 

मैं अपने के थिर लौटा लूँ। 
ठहरूँ सोचूँ और ठिठककर ; 

कोई सुनहरा चित्र सज़ा लूँ। 
पर कैसे होगा ऐसा सब 

भाग रहा है समय प्रतिपल। 
करने को है अभी बहुत कुछ 
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चूक रहा है आज और कल। 
लगता है सब शेष रहेगा 

जो करना है बाकी। - 

` और मुझे भी अवशेषों में 

शेष बना कर। 
निकलेगा आगे मेरे से 

आतुर सा यह समय विरागी। 
हाथ पकड़ कर समय 

को साकी कर डालूँ, 
भरूं प्याले 

अन्तर में मधुशाला ढालूँ, 
संग समय के 

भागूं-भागूं कुछ कर डालूँ। 
कुछ कर डालूँ 

कुछ कर डालूँ। 


X 
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एक आतंकवादी कविता 


कविता करने बैठी थी 
पुरी कविता हस्तिनापुर हो गई। 
एक अदना सा व्यक्तित्व था शकुनि का,. 
उसकी हर खेत में फसल भरपूर हो गई। 
धर्म पुत्र सारे बचकाने लगते हैं, 
जो जान बूझ अपना सिर ओखल में देते हैं 
कौन नहीं चाहता इस अन्धे धृतराष्ट्र को (राष्ट्र को) ? 
दुर्योधन को तरह हथिया लेना, 
आज के दुर्योधन के हाथ तो बहुत लम्बे हैं, 
हर जगह पर गड़े हुए, जासूसी खम्बे हैं, 
हर राजनीतिज्ञ चाहता है सीखना 
शकुनी के रामवाण नुस्खे। 

कौरवों और पाण्डवों ने जुआ खेला था, 
क्‍या हम और आप, दिन और रात 
जुआ नहीं खेल रहे, अपने साथ ? 
जो भी पितामह कृत संकल्प होगा 
उसको शर शय्या से गुजरना पड़ेगा, 
दुश्शासन हैं चतुर्दिक 
किसी द्रौपदी की लॉज सुरक्षित नहीं 
एक लाक्षागृह इतिहास हुआ था 
धूं-धूं करती जिन्दा चिताएँ 
अब भी जल रही हैं। 
धन अधिकार और पद्‌ के लिए 
झूठ क्रूरता और बेईमानी प्रतिफल रही है। 
महाभारते के अस्त्रागार अठारह दिन का सर्वनाश 
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आज अठारह पल में हो जाता है। 


फिर भी सारी धरती ऊपर यह खेल 
निरन्तर-निरन्तर चलता ही जाता है 
चारों ओर धधकती आग में 

कौरवों और पाण्डवों का 

फर्क तलाश रही हूँ 

कौरव तो सर्वत्र मिल जाते हैं 
पाण्डवों के लिए 

गुमशुदा की तलाश के इश्तिहार बाँट रही हूँ। 
अच्छाई और बुराई 

मानवता और दानवता 

इनके दो पक्ष ही कहे गए थे 

पर आज इतने दल मैदान में कूद रहे हैं, 
कि जनता को गड़बड़ाई समझ के 

पटाखे छूट रहे हैं। 

विजय का मुकुट किसे पहनाया जाए 

यह प्रश्‍न चिन्ह शेष था, शेष ही रहेगा ? 
कहा तो था कृष्ण ने 

धर्म की ग्लानि होने पर 

फिर फिर जन्मूंगा 


उसी को समर्पित है यह कविता की पंक्तियां 


गीतकारों से गूंजता यह भास मान 
क्या तुम्हारी शेष शायी नींद को 
झकझोरने में असमर्थ है ? 


र 
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बहंगी 

बहंगी चलती कंधों पर 
युग बीत गए। 
लड़खड़ाती टांगों पर ढोए 
जीवन रीत गए। 
गलियों सड़कों पर 
खी 5 5 5 लाँ छो....... ले के स्वर 
शैशव की आँखों में भर 
वक्त की दीवारें लीक गए। 
तुला के लिए नहीं 
नन्हे FA हाथों के छोटे-छोटे पैसों से 
पेट को ज्वाला को आहुति देने को। 
बहंगी के नीचे दबंते कन्धों पर 
इतिहास बने भाग्य की हूक लिए 
पूरा जीवन तत्व लटका है दोनों तरफ 
तुला के सन्तुलन का बोझ है मेरे जिम्में 
काल की छाती पर बरसों का सफर चलते 
बहंगी के पलड़ों पर स्थित है जीवन दर्शन। 
शेष के कन्थों पर धरती का बोझ, 
कन्थे बदलते हैं, रूप बदलते हैं, 
बहंगी नहीं, बहंगी वाले बदलते हैं। 
छाबों पे सवार शहरों के शहर 
आंखें बन्द किए चलते हर पल 
.बहंगी को ढोने वाला श्रवण 
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किस अज्ञात वाण का र हो जाता हे 


कौन जाने ? 
अब छावों में देश के देश 
सवार हैं। 
कन्थे त्रासदी हैं, तुलाएँ विशाल 

सागर में आग के बवण्डर 
भड़क उठते हैं 
तेल के कुओं पर छावे लटक जाते हैं 
कुएं मचले डण्डियां डगमगाई 
यह गई बह गई सारी चतुराई 
धरती, अम्बर, सागर में लाली छाई। 
धरती पर नक्षत्रों ने ताण्डव लीला रची है, 
कन्थे खिसके डण्डी विस्फोट हुई, 
धरा पर वही सूखी नंगी यांगें 
फटे चिथड़ों में वहीं डगमगाते कदम, 
वही क्षीण स्वर 
खी 5 5 5 लाँ .......छो........ले 
धीरे-धीरे नेपथ्य में गुम होती आवाज़ 
फिर वही आदम युग 
फिर वही आदम युग। 


र 
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अडिग विशवास 


इन फिसलते पर्वतो से, 
डगमगाती वादियों से, 
अडिग इक विश्वास, 
जीता जागता सहचर बना है। 
मरते मरते इसलिए ही 
मैंने यह सागर जना है। 
सागर जना जिसमें भरे हैं 
| अनगणित सीपी सुधाकर। 
मौन हिय में मोतियों का 
सृजन जो दिन रात करते, 
लहर की अनवरत रागिनी 
आती टकराती मचलती। 
हर mgr और थोड़ी 
अचलता वरदान देता, 
देह जितना नेह खोती, 
नवनीत को फिर फिर भिगोती। 
नवरत्न इतने संजोती 
कि बनी कुंदन प्रभासी 
नव ऋचाएं मन मचलती, 
मेघ है तो गर्जना भी। 
अग्नि है तो ay होगा, 
कौंधती गिरती है विद्युत, 
कांपता धरती का आंचल, 
फिर वही से बटुक जैसा 
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है 
जाग उठता है आलोडित 


फिर वही विश्वास सहचर, 
भस्म से फिर मूर्त होता 
चेतना का नवल दिन कर। 

इसलिए ही बस नहीं हूँ 

हार मृत्यु को समझती, 

देव ही मरता नहीं जब 

दिव्यता को कौन सा डर। 
मोड़ लेंगे हम कदम निज्ञ 
तोड़ देंगे, घुप्प अन्धेरे 
नाप लेंगे हम धरा नभ 
न्धनों मे बुन सवेरे। 
चेतना अब धुल गई है, 

मलिनता के टूटे घेरे 

काल के अन्तिम शरों तक 

आओ हम जी ले सुनिश्चित 

आओ हर दिन को पर्व सा 

धवल अनुपम हम बना लें। 
माला में इसको पिरोकर 
स्वयं को ही हम संजो ले, 
और समय के गाल पर हम 
स्वयं सितारा सा ही हो लें। 


* 
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काट दो बंधन विहंग के 
मुक्त प्राणों के 
गूंजने दो गगन को 
कलरव सुहानों से। 
अमर देवों का सृष्टि पर 
मन लुभाया है, 
प्राण ने अनुपम अलौकिक 
रूप पाया है। 
चकित दृष्टि बनी 
चातक मुग्ध बेसुध है। 
संचरित परिवेश इसके 
मुस्कराने दो। 
यह स्वयं संगीत को 
नव रागिनी उदय 
उल्लास की मदिरा भर 
उमड़ा हुआ हृदय, 
मुस्कराते सुमन अद्भुत 

. इन्हें अब लहलहाने दो, 
खिलखिलाने दो 
जगमगाने दो। 


* 
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केसे गुहार 


उपक्रम हुआ नव प्राण के अवतरण का 
सोचती हूं किस तरह इसको संवारू। 
सांस का न कोई टुकड़ा नाम मेरे, 

दूर से देखूँ इशारों से पुकारूँ। 

यह गुलिस्ता खुद इन्हीं हाथों से रोपा, 
फूल सारे हैं इन्हीं हाथों का हिस्सा! 
नयी कोपल अब नहीं है नाम मेरे, 
प्रीत की नव आरती कैसे उतारूं। 
लहलहाता एक सागर रोंपे बेठी 

नाव को रूसवाई उस पर तैरने की 
पर नयी मंजर को कैसे गुहारूँ। 

तारों के गुंजार से जीवन सजाया 

भी किसी की आस्था को हत करेगा, 
सीख इतनी सी 

न आज तक मैं सीख पाई, 


अब नये आकाश के क्या पग पंखारूँ। 


र 
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खूनियों के बसेरे 


पास के इन जंगलों में 


खूनियों के हैं बसेरे। 
निस्तन्द्र हो जानो हटायो 
चेतना से घुप्प अन्धेरे। | 
कुछ नहीं होना पर्व के 
दीप जलने से 
खोखली होती जड़ों के 
पकड़ लो घेरे। 
. फिर से हर घर में गुंजा दो 
गीत क्रान्ति का, 
तोड़ दो नरभक्षियों के 
यह किले डेरे। 
लाखों हैं अहसान धरती के 
हमारे पर 
` दांव पर फिर से लगे हैं 
देश के बेड़े। 
कुटिल है शत्रु निशां तेरा 
मिटाने को, 
ठिठक मत, चल पहन ले 
सिर समर के सेहरे। 
पास के इन जंगलों में 
खूनियों के हैं बसेरे। 
र 
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मन्द मन्द समीर तेरे स्पर्श की दे लोरियां 
हर प्राण इसमें चल रहा 
चलती श्वासों की डोरियां। 
इस प्राणमयी समीर की 
कितनी महत्तम बात है। 
घेरे हुए ब्रह्माण्ड को 
अनमोल सी सौगात है। 
यह अश्व बन निज पृष्ठ पर 
स्वर लहरियों को लाद कर, 
दिशाओं में परिव्याप्त हो, 
चलती स्वयं को साधकर। 
यह वायु मण्डल दे रहा 
बीते युगों की शत कथा 
संयन्त्रो से सम्भव हुआ 
श्रवण विगत की हर व्यथा 
स्वर गूंजते ऋषि वाक्यों के 
वैदिक ऋचा के गान सब 
ज्यों सूर्य रश्मि जाल बुन 
जीवन जागता हर तरफ 
तारों भरी रजनी मधुर 
अठखेलियां सर्वत्र कर 
मधु हास को जो बिखेरता 
वह अंक है यह वायु, 
हर शब्द को शाश्वत बना 
देता है झौंका वात का 
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हर गन्ध सुगन्ध दुर्गन्ध को 
वायु ही ढोता चल रहा 


इससे ही सारा विश्व यह 
अपनी धुरी पर है खड़ा 

होता है सब जग प्राणमय 
मातरिश्वा तेरे धाम में 

शून्य जातवेद अग्निशिखा 
प्रज्जवलित तेरी वात में 

जब से बनी सृष्टि सकल 
सर्वत्र तेरा नीड है 

इस पृष्ठ पर खींची हुई 
हर प्राण को यह भीड़ है। 

यह कोष है जिसमें भरा 
आदि अन्त का सब गणित है, 

शब्द ब्रह्म का पुरा हिमालय 
ही हृदय में पलित है। 

तू मातरिश्वा ही गति का 
स्रोत भी, विज्ञान भी। | 

नभ मण्डलों में घूमता 
अज्ञान का अनुमान भी। 

सुखमय सजीवन सी छूवन 
का अनुपम स्पर्श है, 

अभिन्न मित्र उस तत्व का 
चिन्तामणि सुस्पष्ट हे । 
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मन की बतिया 


मन की बतिया मन ही जाने 
या जाने वह मर्म गुसांई। 
गहवर गम्भीर अथाह सागर है 
ता मैं ज्योति अमर समाई। 
जो गति मन को हरि ने दीन्ही 
अनल अनिल नही सो गति पाई 
सूध हुआ तो निर्मल सा जल 
साध हुआ तो साधु कहाई 
जो राचा विषयन तो बूढ़ा 


टेढ़ मया तो प्रलय मचाई 
करे कल्पना लाख करोड़ों 

मानस सृष्टि रचना रचाई। 
आर न पार न छोर न कोई 

सकल ब्रह्माण्ड में पहुनाई। 
अति चंचल दुर्दभ्य साहसी 

बिना रुके भागत है भाई। 
साधो मन के तीव्र अश्‍व को 

जनि इसको तो बाग थमाई। 


* 
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सर्वनाश के बाद 
शहर को जब होश आई 
शहर आधा मर चुका था। 
एक ही था आशियाना, 
टुकड़े टुकड़े कट चुका था 
एक ही जननी सभी की 
स्तन पिला जिसने था पाला। 
आपसी विद्वेष में जल 
हो गया अब कितना काला। 
हंस रहा संसार सारा 
रोम रोम माँ का है रोया, 
द्वेष की लपटों में क्यूँ 
सौहार्द्र सारा गल चुका था 
कल्पना क्या इस तरह को 
देश कौ थी हमने देखी 
स्वतन्त्रता की आरती 
क्या इस तरह थी हमने लेखी। 
क्या कहे विदेशियों को 
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सूरते अपनी घिनौनी 
कालिखों से पोत चेहरे 
अपनत्व सारा गल चुका था 
आज सीने जख्मी . बैठे 
तो सिए जाते नहीं हैं। 
रूद्ध हैं सब कण्ठ 
अवरूद्ध सारी कल्पना है। 
सृष्टि के सौन्दर्य की 
ऐसी भी कोई कल्पना है ? 
आज हम मातम मनाते 
तब हमें क्या हो गया था। 
शहर को जब होश आई 


शहर आधा मर चुका था। 


तर 
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तपन का वरदान 
र 


जब रची सृष्टि, जगा जीवन, खुली आँखें 
एक ज्वाला ताल मेरे भाग आया। 
पलाश के फूलों सजी इस वन स्थली में 
भाग जागे, तपन का वरदान पाया। 
कौन अपने काँख में दृष्टि गढाए 
नयन जग को रसिकता को ही निहारे। 
प्राण प्रिय बैठे गुहा में: मौन गुम सुम 
आग को लपटों में मेरा मन भुलाया। 
भाग्य में जो है उसे स्वीकारना है 
i फूंफकारने दो अब जिन्हें फूंफकारना है। 
फूटने दो आज ज्वाला के घनेरे 
जल रहा कण कण कोई क्या रोक पाया ? 
इन्हीं ज्वालाओं में ठण्डक सींच दो तुम 
यह ऋचा मुंह खोल मुझे बोलती है 
तपन में जब-जब हुआ आकाश लोहित 
पवन झोंको में रसिकता डोलती है। 
प्राण को शीतल सुधा देने कही से 
वारिधि का आगमन संदेश आया। 
आँसुओं की धार में है बहुत शक्ति 
जलन के यह दाग उनसे ही धुले हैं। 
धुल गए ज्वालामुखी, आकाश निर्मल 
बरस जाने बाद ही तो नजर आया। 
गहन बन के जंगलों में घुप्प अन्धेरे 
चीर कर मासूम किरणों ने जगाया। 
इस तरह ही तप्त प्राणों ने धरा पर 
शान्ति का है अमर सन्देश पाया। 


त 
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हर पग बढे हमारा 


दृढ़ निश्चय का थाम के परचम 

हर पग बढ़े हमारा। 
पूर्ण अखण्डित रहे रूप 

माँ भारती सदा तुम्हारा। 
काया कल्प हो ज्यूँ स्वदेश को 

छाए चहूँ दिशा समता । 
एक रक्‍त कण गिरे धरा पर 

खौल उठे जन ममता। 
फिर फिर गूंजे आसमान 

यह देश है आँख का तारा। 
टूट न पाए एक भी मोती। 

ऐसा जन-मन हो न्यारा । 
कभी न सोएँ हम आलस में 
| कभी विश्वास न खोएं। 
कभी न पनपे देश द्रोहता 

पर वश कोई न रोए। 
'स्वस्थ, सशक्त, सहृदय हो भारती 

लोह जन बल हमारा। 
हो सबुद्ध प्रबुद्ध जननी 

दृढ संकल्प सहारा। 
आँख खोल कर चले 

रोक दे अन्याय के अन्धड़ 
भ्रष्टाचार से भिड़ जाने को: 

हम अब बने बवन्डर 
शिक्षित हो हर जन, बहती हो 

सद्‌ विवेक की धारा। 
भारत माँ की जय जयकारों से 

गुंजारित हो नभ सारा। 
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कोन अपना 


कौन अपना है कौन पराया 


मन तू स्वयं रहा भरमाया। 
अपने अपने सुख के साथी 


उजले अंधियारों में भटकें 
चकाचौंध में मतवाले क्यों | 

तेरी हृदय गुहा में झांकें ? 
तू झूठे वेतान तानता 

भिक्षुक कुपणों का ले साया 
जग मुर्दो पर जश्न मनाता 

डाकू झट दाता कहलाता। 
कौन मुखौटा किसका पहने 

करे तमाशा मन भरमाता, 
सज्जन की कुटिलाई देख कर 

मन टूटा, डोली सब काया। 
सहसा मन जब जागे, जग जा, 

भ्रम सपना जब टूटे, उठ जा। 
निर्मल अपनी राह चला चल 

अपनी सत निष्ठा पर लूट जा। 
जो जग को दे सके, दिए जा 

आस करे जो वह पछताया 

कौन अपना है, कौन पराया 

मन तू स्वयं रहा भरमाया। 
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उड़ DSI Si जा 
रसवन्ती धार बही 
घट के घट रीत गए 
बजुखा है नाच रहा 
खाली आवाज़ लिए। 
उड़ पंछी, उड़ पंछी 
अब दाना और न खा 
अब तेरी बार नहीं 
दूर कहीं जा जा जा। 
घट खाली सीधा कर 
चातक की चोंच खोल 
स्वाति की बूंद ढले 
सीपी में उसको झोल। 
प्रहरी में फेरी दी 
मन्दिर घडियाल बजा 
बीता सो बीत गया 
आगे की सोच जरा। 
सांसों की डोरी में 
स्वाति का मोती जड़ 
जितनी अब डोर बची 
उससे ही जीवन भर। 
उड़ पंछी उड़ पंछी 
रजनी का अन्त पहर 
Wee का पाट खुला 
फिर से भर घट के घट 
मांझी को नाव खुली 
आया इस पार भी था 
जा जा उस पार भी जा 


र 
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जग की झूठी खुशियां 
अपने को छलना में छलकर 

पल भर का सुख स्वर्ग संजो लूँ। 
चूल्लू भर चरणामृत पीकर 

सागर भर उन्माद्‌ जगा लूँ 
सुख कुटीर में पग लाने को 

धाराओं के संग बहने पर 
धाराओं की तीक्षणता में 

क्षत विक्षत हो गए फन के फर। 
नयनों की खारी बावली में 

इन घांयल सपनों को धो लूँ। 
दर्द प्राण में धुल जाता है 

अंग अंग ऐंठन बल कानी, 
ओंठ सिले हैं बोल न He 

चितवन कहती रहे कहानी। 
मुस्कानें लेकर उधार में 

चेहरे के चिलमन में पिरो लूँ। 
अपने को छलना में छल कर 

पल भर का सुख स्वर्ग संजो लूँ। 


र 
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माँ के प्रति 
जननी तू ममता है 
भीषण विषम जटिल जंगल में 
कठिन उलझनों के दंगल में 
जननी तू समता है 
जननी तू ममता है। 
दृग जल है कोरों में सूखा 
नेहाभाव में कचलट रूखा 
क्षीण वस्त्र लिपटा भूखा तन 
पर हित द्रवित भाव प्रबणों को 
जननी तू रचिता है 
जननी तू ममता है। 
ओंठ उपालम्भों से खाली 
नयनों में उलझन की जाली 
कर थामे गुरूता की डाली 
आशीर्वाद के पुलकों की 
जननी तू क्षमता है 
जननी तू ममता है। 
सन्तति हो उदण्ड कितनी भी 
करती हो विद्रोह जितनी भी 
शील होन, कटु भाषी हो तो भी 
क्षमा दया सौहार्द शील की 
जननी तू सरिता 
जननी तू ममता है । 


र 
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शब्द रूप ढलना है 
एक दिन मुझे भी तो शब्द रूप ढलना है 
तत्व सौंप तत्व को अदृश्यता में गलना है। 
इसलिए मैं आज गीत माल हूँ पिरो रही। 
हृदय के ग्रन्थ खोल-खोल कर संजो रही। 
कि कल को भूतकाल ने अस्तित्व को निगलना है 
वजूद के बिना तो भाव के जवां न होगी तब 
जवाँ के बिना तो कल्पना tal न होगी तब 
मुझे तो आज ही शिला के लेख में उभरना है। 
जो श्रवण और दृष्टि से जहाँ से ग्रहण है किया, 
समय की गोद में भला बुरा जो है fra 
वो 'तुम्यमेव समर्पयामि’ कहके आगे चलना है 
एक दिन मुझे भी तो शब्द रूप ढलना है। 


तरह 
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जब AA "eA 
ऐसा समय ज़िंदगी में कभी कभी आता है 
जब अभूतपूर्व सा कुछ जीवन में घट जाता है 
ज्यूँ तो सारी जिन्दगी है धूप-छांव का झूलना। 
विस्मृति को फोड़ कभी कभी समय बुलाता है। 
तब अभूतपूर्व सा जीवन में घट जाता है। 
कर्म का प्रयत्न हो, तर्क हो, तड़प हो। 
आश और निराश मे झूलता सा दर्द हो। 
भाग्यक्षण भाग्य से कभी ही मुस्कराता है। 
तब अंभूतपूर्व सा कुछ जीवन में घट जाता है । 
कभी-कभी घटा को धन्य करता कोई राग है 
गीत गीता पार्थ को सुनाना कोई श्याम है 
कभी कोई सुभाष गाँधी देश को लुभाता है 
जब अभूतपूर्व सा कुछ जीवन में घट जाता है। 
दुर्लभ है भगत सिंह या आज़ाद या सुखदेव से 
इने गिने हैं राम कृष्ण विवेक दयानन्द से। 
कभी ही कोई गणेश सम जिन्दगी लूटाता है। 


तब अभूतपूर्वं सा कुछ जीवन में घट जाता है। 


र 
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प्रथम किरण का दृष्टा 


प्रथम किरण का दृष्टा रे 

मीत कहाता सविता का 
किरणों की अंजुरियां भर 

रूप निखारे कविता का 
वरण स्वयं भू को करके 

कौन विदूर हो पाता है। 
खुला द्वार रखने वाला 

न आता है न जाता है। 
सागर ही जिसका तन है 

उसको तट को तृष्णा क्या ? 
वायु के संवेग पला 

चलने में संन्यास है क्‍या ? 
धरती पर सुख स्वर्ग रचे 

वही इन्द्र है वसुधा का 
पौंद पौंद कल्याण रचे 

मिटे जाल भव भविता का। 
दामनियां सारी जिसकी 

छाया का प्रतिबिम्ब हुई। 
मार्तण्ड का तेज प्रखर 

दृष्टि का विक्षेप हुई। 
कलि सोता द्वापर जगता 

प्रेरक त्रेता सत्युग का। 
पथ रहस्य श्रम से छाने 

ऋत में विचरे चर मन का। 


तर 
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नार Sere 
क्‍या है सार क्‍या असार 
कौन कहे बार बार, 
कर रहा स्वयं प्रचार 
दे गुहार द्वार द्वार । 
सुन रहे सभी पुकार 
मुक्ति दे न मोह भार 
पग TER डार डार 
करते स्वतन्त्र का विचार। 
दे स्वतन्त्रता आचार 
स्वयं रहे निर्विकार। ` 
क्षेत्र, नेत्र जिह्वा पर 
सजे नाम सूत्रधार 
स्फटिक रूप जल की धार 
बरस रहा तार तार। 
चकित मन नयन पसार 
देख रूप के प्रकार। 
कया है सार क्या असार 


कौन कहे बार बार। 


र 
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असम्पुक्न 

जब रहो तो रहो दूध जल की तरह 
जब किनारा करो तो कमल को तरह। 
मोह के कीच से जल से या डाल से 
जब झरो तो झरो पाँखुरी की तरह। ' 
गगन की भान्ति हो यह हृदय अनुभवी 
माधुरी स्वर रचे, बांसुरी की wel 
वाक्पटुता, मिले ज्ञान की डाल से 
बोल फूटे सुधा माधुरी को तरह। 
जिन्दगी प्यार के मिस छलावा बड़ा 
मन्जिलों पर बढ़ो योगियों को तरह। 
जब रहो तो रहो दूध जल को तरह। 


जब किनारा करो तो कमल को तरह। 


तर 
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कर्म ही साधना कर्म ही जीवन 

कर्म ही ईश्वर है 
शून्य गगन निस्तन्द्र धनों को 

हलचल से गुम्फित है । 
कारण कर्म में बन्धित संसृति 

भाव निबन्धित है। 
क्रिया और प्रतिक्रिया प्रेरणा 

सृजन सम्बन्धित है। 
सूर्य कर्म रत चन्द्र कर्म रत 

गगन कर्म रत है। 
कर्म ज्ञान, ज्ञान कर्म मय 

भक्ति कर्म सत है। 
कर्म गति है कर्म मति है। 

संकल्प कर्म व्रत है। 
कर्म रुचिर हो, कर्म शुचि हो 

सत्य कर्म व्रत है। 
विकर्म कुकर्म. रहे न हृदय 

संकल्प सुकर्म में हो 
कर्म वह जो उर्ध्व गति दे 

पावनता द्युति हो। 
कर्म ही साधना, कर्म ही जीवन 

कर्म ही ईश्वर है। 
कर्म RNR, कर्म विश्वेश्वर 

कर्म गणेश्वर है 
कर्म ही साधन, कर्म ही जीवन 

कर्म ही ईश्वर है। 


र 
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पुरातन नवल 


पुरातन निर्सरों की 

चिर नवल रस धार बहती। 
चिर पुरातन बाट परिचय 

पथिक से यह बात कहती। 
काल की चिरकाल गति 

नववर्ष का शिशु प्रसव करती। 

थाल मंगल का सजा 

उषा परीछन गीत गाती 
कुछ नया इतिहास लिखकर 

गत विगत में लौट जाता 
द्वार आए हर पथिक को 

नवल भाषा रस सिखाता। 
रैन को दुल्हिन लजीली 

गोद ममता को सजाती 
भीगी भीगी गुनगुनाती 

नव दिवस पलना झुलाती। 
चिर की ही हैं हम सन्तति 

नव के प्रतिनिधि नित बने 
चेतना में कल्पना नव 

जागती, मन को जगाती 
सृजन के संकल्प ले 

नव को पुरातन में सजाती 
चिर पुरातन निर्झरों को 

चिर नवल रस धार बहती 
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न्सुधि की बाला 


सुधि की बाला मत बिसरायो 

उपवन में आई हो क्यों कर 

` बन सलिल धार सींचा पल्लव 

शुभ बीजों के अंकुर बोकर। 
ठोकर देने आएगी वात 

उड़ा कर ले जाए पात पात। 
बन दूव गुजर जाने देना 

उलका पातो का यह संधात। 
भीड़ों में बहुत रुदन का जल 

हो रहा क्षरण यौवन पल पल, 
चुपके चुपके खिल सुमन झरे 

अपना सौरभ उनको देकर। 
सोया है उपवन का स्वामी 

पाटल इन्द्रीवर में छिपकर, 
उषा का दीप लिए टेरो 

शबनम भीगी विनती गाकर। 
aq खोले प्यासी साँसें 

ज्वाला में झुलस रही पल पल, 
ले प्राण कलश भर जीवन तल 

वितरित कर दे उनको ढोकर, 
हर रोज पर्व जग वालों का 

जनवासा रोज जनाजों का 
हंसना रोना संग दोनों के 

दामन बेदाग रहे तिस पर। 
सुधि को बाला मत विसरायो 

उपवन में आई हो क्यों कर। 


र 
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जब जब प्रियतम हुए हमारे 

पात झडे पेड़ों से जैसे 
ऐसे बिसर गए दुःख सारे। 

मन्त्र मुग्ध मृग खो बैठे सुध, 
नाम धुनि वंशी स्वर धारे 

ज्योति के मोती बन लुढ़के 
अब तक जो थे आँसू खारे, 

विरहा जलन अगिस्फुलिंग सब 
मिलन रैन के हुए सितारे, 

जब ही मोहन निज रूप बदल कर 
हरि आवन को पंथ संवारे। 

टूट जाए मदिरा के प्याले 
मधुर-मधुर हिय 'होवे हमारे 

मधुर ललित हरित द्युतियां 
भाव खंगो ने पंख पसारे 

बलिहारी तेरी करुणा कर 
खुले सुधि के पावन द्वारे, 

जब जब प्रियतम हुए हमारे। 


तर 
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काव्य कहलाता 
बादल के टुकड़े सा उमड़ YAS आता है 
इस चित्ताकाश पर धन सा छा जाता है। 
व्यक्त नहीं हो पाता सर्वांगी सच जब 
दर्पण में पुनः पुनः नव प्रतीक लाता है। 
जो कहना होता है भाषा कम हो जाती है। 
अनुभूति को छन्दोमय उपमा दे जाता है। 
जीवन भर रवि शशि तारों को छूने की 
तड़पन धड़काता है, सुमन पिरो लाता है। 
अधूरी रह जाती है हर बार जो बात कही 
पुरा कर पाने में जीवन ढल जाता है। 
हंसी और आंसू के गुलफामों में बन्धकर 
पैदा जो होता है काव्य कहलाता है 
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परम्परा पुराण 
परम्परा के वंश घर. 
चला रहे बिन भूले 
रीतियों की चरखी 
त्योहारों के झुले 
टोपा टोपा गेहूँ 
मौली बन्धे पूले 
गुलाल को धुफेड़ी 
नाग पंचमी फूले। 
दादी माँ के टोटके 
Yay को सिखलातीं 
कुल नीति के झुनझुने 
अस्पष्ट सी भाषा बोल 
उलटे सीधे गुनगुने। 
पोती के हाथ में, 
दलिए का दौना, 
मिट्टी का दीपक, 
छोटी सी जल घड़ी 
घी चीनी के सर्प 
रिवाजों की कतरनें 
द्वार द्वार झूले। 
परम्परा के वंश घर 
चला रहे बिन भूले। 
त्योहारों की अल्पना 
नवरात्रों में आ गई 
राम राज्य को कल्पना। 
पथ पावड़े बिछा गई. 
रेत की कटोरी भर 
घर घर जौ की खेती 
नर्म हरी सांसों में 
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आशा है मुस्का गई। 
कान्ह सखी की टोलियों 
नन्हें मुन्हे PU को 
प्यारी प्यारी बोलियां 
वैष्णों की भेंटें गाती 
जल कलश ला रही 
पलटं पलट चलते रहते 
fani के सिलसिले 
परम्परा के वंश घर 
चला रहे बिन भूले। 
करवा चौथ का व्रत, 
वीरो कुडी की कथा 
बच्छ दुआ को पूजन 
यथा के तथा। 

आरे की गैया, 

चने का चारा, 

गुड़ का रोट 

पुरोत पढ़े कथा, 

पितरों का तर्पण, 

जल की घड़ौंजी, 
अनपढ़ गुरू, 

चेलों की उजैनी, 
गणेश की स्थापना, 
नवग्रहों का पूजन, 
सुघढ़ ललनाएँ, 

करती हर मौसम। 
पांच पांडव. की द्रौपदी 
विराट को घर नाईन 
होई की सन्ध्या को 
बन जाती पाहुन। 
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अन लिखे विधान 
उन्नीसवां पुराण 

अच्छे भी बुरे भी 
सार्थक बेमतलब भी 
जाने कौन लिखारी 
सदियां हुई पुजारी। . 
देवी देवता रूठे 

मनावे घर की नारी। 
दूध पुत्र लक्ष्मी 

परिवार हो सुखारी। 
आने वाले कष्टों को 
रफता Thal टालते, | 
बन्धनों के कर्म काण्ड 
अपने से टालते। 
त्यौहारों पर विवाहों पर 
मातम पर उत्साहों पर 
गांव गांव को ड्योढी पर 
जात जात की ठोडी पर 
चली आ रही रस्मों को 
गांठ खुले हर Ace! 
परम्परा पुराण के 

लेखों के यह गल्ले 
परम्परा के वंश घर 
चला रहे बिन भूले। 


* 
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बाल "सखी 


शैशव के मधु प्रांगण में 

तुम मुझे मिली कविता सी 
मैं भी विभोर पा तुझको 

तू भी सिमटी लतिका सी 

, दिन थे सपनों से मादक 

बनते थे रोज घरोंदे 
Bal पर गुम सुम बैठी 

जोड़े सिर से सिर औंधे 
मेरी तेरी दुनियां थी 

सारा निशेष अपरिचित 
दूरी कुछ और सिमट कर 

मुझको तुम तक ले आई 
तेरे टूटे सपनों पर 

मेरी फूटी थी रूलाई 

` मेरे हिय में ममता थी 

तुम करुणा को प्रतिमा थी 
दुख बांट लिए थे हमने 

सुख के खोजे नव उद्गम 
गंगा जमुना दोनों ने 

थे खोज लिए निज प्रियतम 
तू अपने में अनुपम थी 

Ñ थी अपने में विलक्षण 
पर शैशव के मधुवन का 

न भूल सको कोई क्षण 
लहरों के झूले में नित 

सुख दु:ख के विनियम चलते 
अपनी अपनी दुनिया में 
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नव नव शैशव थे पलते 
तू लगती थी महारानी 


वैभव की निर्मल प्रतिमा 
जैसे तेरा होना ही 
हो पावनता की गरिमा 
सरिता सी बहते बहते 
. आती थी बहुत शिलाएँ 
पर मौन मन्द मुस्काती 
तुम लेती रही बलाएँ। 
तेरा मुख चन्द्र सदा ही 
खिल खिल कर हंसता रहता 
तेरे सुकंज नयनों से 
अमलान नेह था बहता 
फूलों सी झर झर वाणी 
ने कभी शूल न बोए 
मृदु कर को सुखद थपको से 
थे सभी बाण शर सोये 
जिसने भी तेरे कर का 
गंगा जल .पान किया था 
अपने में तेरी स्मृति में 
कु छ मंगल गान किया था। 
लेकिन विधि को क्या जाने 
ईष्णा तुम्हीं पर आई 
चुपके से आकर उसने 
: तेरी सब निधि चुराई 
उजड़ा इक सुखद घरौदा 
महलों में दावानल थी। 
सिन्दूर पराग उड़ा था 
हर कोने में हलचल थी। 
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तू थी पीड़ा, आंसू में 
भी गरम दोपहरी तड़पी, 
थी रूदन तपन चीत कारें 
फिर आग चिता में भड़की 
श्रृंगार धुल गया सारा 
आंसू की बनी लड़ी थी। 
मैं चकित खड़ी थी गुम सुम | 
तू शैल प्रतिभा सी पड़ी थी 
क्या कह कर तुम्हें बुलाऊँ 
सांत्वना तुम्हें क्या दूँ मैं 
लावण्य रूप सब उजड़ा 
कुछ भी कहने से Se मैं। 
किसने अभिशाप दिया था 
किसने यह करी कुरचना 
किसने सोचा था इक दिन 
सुख तेरा होगा सपना 
तुम कटी पतंग सरीखी 
खोई थी दूर गगन में 
नयनों से सावन बहता 
जलता था हृदय अग्न में 
पीड़ा का शैल उठाएं 
इतनी खामोश बनी थी 
बिन बोल ही ओंठों पर 
व्यंजना व्यक्त सनी थी 
इस अशुभ भेष में भी तूँ 
लगती थी इतनी पावन 
करके स्नान पावस में 
आया हो जैसे सावन। 
मुखचन्द्र पे छाई आभा 
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लगती थी सती सरीखी 
` दुख में आक्लान्त हुई भी 
लगती थी देवी सरीखी। 
` सूनी सूनी आंखों से 
तुम देख रही थी नभ को 
क्या ढूंढ रही थी सजनी 
नभ में प्रियतम की छवि को। 
मैं तेरी इन आंखों से 
बस पूंछ रही थी इतना 
कया मौन नहीं तोड़ोगी 
चाहे बरसे दुःख कितना। 
ऐ शिवे अचंचल बोलो 
मत रोको इतना सागर 
कुछ तो जी हलका होगा 
पीड़ा का गहवर सागर। 
जब जब मिलते हैं हृदय दल 
तूफान भड़क उठता है 
पीड़ा की गहरी बदली 
का गान दहक उठता है 
बीता था जो भी जीवन 
चलचित्र बना चलता है 
पट बन्द करे जो इसके 
पट और कोई खुलता है। 
. वेदना बनी निर्मम सी 
रहती है खड़ी द्वारे। 
चेतना भरे जो करवट 
उसने पग भीतर डारे 
फिर सांस-सांस में टीसें 
फिर टीस-टीस सांसें। 
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रहते थे तुझको पीसे 
कुछ जग व्यवहार निभाती, 

कुछ कुल की रीत चलाती, 
कुछ परिजन को बहलाती, 

भीतर पीड़ा हलकाती। 
लावण्यमयी ए मौना, . 

मैं चकित हुई यह ay 
अन्तर की तब नीरवता 

अब फिर से कैसे मोचूँ। 
बचपन की वह दहलीजें 

अरसे से बीत चुकी हैं 
मग अलग हुए थे जिस दिन। 

रेखाएँ खींच चुकी हैं। 
इस बीहड़ जीवन क्षण में 

जल सीकर तुम्हें समर्पित। 
बल पाओ मग चलने के 


यह भाव तुम्हीं को अर्पित। 

जो है उसको ही जोड़ो 
__ सरिताओं के मुख मोड़ो 

पग चिन्ह तुम्हारे पावन 

औरों के सुख को होगे! 
मैं स्वयं भी विज्ञ नहीं थी 

तू थी प्रिय मुझको इतनी । 
कि परम सहोदर अपनी 

हो पास हृदय के जितनी। 
तेरी भोली पावनता 

` प्रकाश स्तम्भ है मेरा। 
मैं इसकी लौ में अपना 
48 
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बुन लूंगी जीवन डोरा। 
पढ़ लिया है तेरा अन्तर 


तुम बोलो या ना बोलो 
ज्वाला शिखा है मुखरित 

पट खोलो या न खोलो 
कर में कपोल सम्भाले 

हो स्वतः उजागर गोरी. 
ऐसी ही दिव्य प्रभा से 

कब तोड़ी शिव ने डोरी। 
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उषा षोडशी 


उषा ने खिड़की खोली 

सूर्य ने लाली घोली 
शतदल ने मुखडा धोया 

रवि ने ज्यूँ अगवाई को। 
निद्रा के दोहर खिसके 

रजनी के जादू सिसके 
कुदरत ने मेहंदी रच कर 

कलरव में अगवाई को। 
खुल गई धरती को पुस्तक 

कलियों ने दे दी दस्तक 
गत रात की भूल गई सब 

_ अलियों को रूसवाई थी। 

योगी सम हुआ तेजस्वी 

नेपथ्य में रुका तपस्वी । 
फेरी पर निकल पड़ा है 

क्या पात्ती भिजवाई थी ? 
खिलखिला उठी वसुधा को 

षोडशी रूप मदिरा सी 
जय माल गुत्थी हर क्यारी 

स्वागत में हुलसाई सी। 


र 
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शैल शैल गूँजे जयकारा 
बन बन गूँजे आरती। 
शिखर शिखर जै अम्बा बोले 
मग बोले जय भारती। 
'पगडण्डी हर कदम कदम पर 
` श्रद्धा सुमन संवारती। 
सीढ़ी सीढ़ी भक्त हृदय को 
गरिमा तुझ पर वारती। 
जै मैय्या जगदम्बे जननी 
तू भारत की शान है। 
भारतीय नारी चरित्र की 
आन बान सम्मान है। 
ब्रह्मचारिणी सदा समुज्जवल 
पावन शक्ति स्वरूप तुम 
कोमल हृदया परम वत्सला 
वरदा महिमा वान तू 
दुर्गति नाशिनी, ताप विनाशनी 
दुष्ट को काल का रूप मां 
ज्योति स्वरूपा परम अनुपा 
भक्तों की मन प्राण मां। 
स्वयं प्रकाशित सदा उल्लासित 
शरण आए को तारती, 
काट कर्म के बन्द, फन्द माँ 
सब का भाग्य संवारती 
परम आकर्षक दूर-दूर .तक 
जन गन को देने सन्देश, 
कर प्रदान सिद्धी और ऋद्धि 
अपने मन को करे दरवेश 
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सब की पूर्ण होती है, 
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 
मां की जगमग ज्योति है। 
भीड़ सदा इसलिए मैय्या के 
चरणों पर सिमटी रहती 
निर्मल नीर की धारसलिल 
इसलिए सदा बहती रहती। 
कोई भी दुखिया फरियादी 
जा पहुंचा माँ के दरबार, 

मुँह मांगा वरदान उसे दे 

माँ ने बक्शा बारम्बार, 
अपने भक्तों की माँ रक्षा 
स्वयं ही आकर करती हैं 
तुंग शिखर से गिरे खड्ड में 
उसे भी जीवन देती है। 
है विश्वास माँ की शक्ति का 
जो जन भी चल पड़ता है 
उसकी ही बन जाती अपनी 
तेज उसी का बढ़ता है 
ऐसी परम्‌ पावनी माँ ही 
भारत है माँ धरती है, 
जन्म भूमि है परम पूज्या 
पालन सब का करती है। 
क्यों न हिल-मिल करे जयकारा 
जय जननी जय भारती। 
कण कण से और रोम रोम से 
गूजे माँ की आरती, 
सारे पर्वत शैल जागते 
जयकारो का सुनकर नाद, 
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रोम रोम रोमांचित होता 
जयकारों से नभ द्युतिमान। 
याचक दुखिया अंग हौन 
जो भी शरण तेरी आता। 
पालन पोषण उसका करती 
अभय दान तुमसे पाता 
माँ भारती अपने साम्राज्य में 
जन जन के कष्ट मिटाती है। 
करो हृदय से माँ का वन्दन 
चिन्तन स्मरण और पूजन, 
माँ के चरणों पर न्यौछावर, 
करना होगा तन मन धन। 


तर 
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मत शैवाल बांटना 


पाल लिए शैवाल झील ने 

देकर निज आंचल की ओट, 
इन्दीवर मुख चन्द्र विहंसते 

पल्लव वैरागी की ओट, 
जल निधि जितनी विस्तृत गहरी, 

उतने ही गहरे शैवाल | 
समाधिस्थ अन्तर में सो गए 

हो जैसे सारे जंजाल। 
नीलकण्ठ ने विष घट पीकर 

वरद हस्त है फैलाया, 
ऐसे शत शत कमल करों से 

अभयदान है मुस्काया। 
नागफनी तट पर दहलाती 

पैने डंक तराश लिंए। 
मगर झील ने बिम्बित करके 

कुटिल इरादे फाश किए 

- गहनहिय योगी सा रहता 

दु:ख सुख समतल बान्ध चला, 
सूध स्वभाव सूध ही रहता 

कुटिल heht Ñ उलझा। 
मत शैवाल बांटना जग को 

बांटना मुस्कानों की पोट 
पाल किए शैवाल झील ने 

देकर निज आंचल की ओट 


र 
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झील में झांकता चान्द रे 
हिल रही हर लहर हिलोर में 

कांपती चांद की परछाईयां। 
चिलचिलाती शीत की गोद में 

सहस्त्रों दीपकों की झाईयां। 
यह नग्न हिम शिखर हिल रहे 

झील की नापने गहराईयां। 
कांप कांप लगते डगमगा रहे | 

पूरते खोखली बिबाईयां। 
घेर ली कमल पत्रों ने सतह 

मधुर पवन झोकों में सिर हिला, 

उघडते Yel को यह अदा 

आह किसका दिल नहीं देगी हिला। 
चन्द्रिका झांकती चल रही 

पर्वतों को गोद में झूलती, 
पंकजों की भीड़ में लुको छिपी 

खेलती कूदती फांदती। 
झिलमिलाती झील की गोद में 

खे रही हूँ मैं भी एक नाव रे, 


मेरे संग प्रीतम का संग है 
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चान्द देख होना ना दंग रे, 
झील संग तू करे अठखेलियां 

भीग-भीग मैं भी रंगी तेरे रंग रे 
चान्दनी झुलाती चंवर कमल के 

चप्पुओं का ताल है अभंग रे 
आओ मिल मस्तियों में झूम ले 

चान्दनी सी झील में घूम ले। 
रात के बाद मिट जाएगी 

झील में चांद की झाईयां। 
शोर में नहीं सुन पाएगी 


चान्दनी का मधुर सवाईयाँ। 


र 
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कार्तिक की ठिठुरती पूर्णिमा 

पर्वतों के अवगुण्ठन पार कर 
मुस्कानों में खिलखिलाया चन्द्रमा 

धरती के आंचल में पांव धर। 
ठिठुरती रात में चंदा का यह स्नान 

'छिटकता किरणों को जल धारा सा। 
मनाने आज निकला एक पर्व महान 

धरती को अपने आगोश में भरता सा। 
जागती सो रही लिपटी Fist gal में 

शिशिर की धवल क्रीड़ा से बेखबर, 
निशा रानी रही बुनती किरण की तांतों में 

निस्पन्द उजली-उजली एक चाद्र। 
वायु भी मग्न लीन ठहर गई जैसे 

पेड़ों पर रांक रहे उजले मोती, 
न जाने किस आगमन के लिए. = 

प्रकृति रही यह नव श्रंगार संजोती। 
किस महान कलाकार के हाथों ने 

सारा आलम संगमरमर का बनाया, 
काश्मीर की घाटी में शरद पूर्णिमा ने 

कितना ठण्डा उजला प्यारा आंचल बिछाया। 
उषा आई यह चादर फैली थी सर्वत्र 

मुस्करा रहा था चन्दा के श्रम का गौरव, 
थके से शरद चन्द्र जैसे ही सोने गए 

अंशु माली प्रकटे हाथों में लिए सौरभ। 
रात ने रोकना चाहा प्रियतम चन्द्र को 

पूर्व से प्रभा का प्रकटा नव अट्टहास 
रात का प्रहरी न जाने कहां ओझल हो गया 

फैल गया सूर्य का चक्रवर्ती साम्राज्य । 


* 
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डल झील पर "सूर्य अरुत 


झील कौ मुस्कराती लहरों के उस पार 
पर्वतों के उभरते स्तनों को ad छूते। 
उंड़ेल दी भास्कर ने लालिमा की धार 
क्षितिज की गोद मे सोते सोते। 
प्राची से जगा चला वेग गति से, 
प्रखरता में अपनी आप्लावित पथिक सम। 
बड़ी सांझ, निमन्त्रण मिला मानो रति से। 
लज्जा की लाली में रंजित मनुज सम, 
उंडेल बिखरी जो क्रीडा की लाली, 
वह नभ में भी बिखरी वह जल में भी झांकी 
पर्वत का आंचल भी उसमें भिगोया 
और झील दर्पण में मधु रूपमा आंकी 
यह लाली का आलम बिखर ज्यूँ गया है। 
कि आंचल रति का खिसक ही गया है, 
यह सन्ध्या की बेला, यह रजनी का आगम, 
यह धरती की गोदी में ज्योतित समागम | 
रक्तिम प्रभा को समेट हृदय में 
थका सा, लुटा सा नभ के वलय में 
छिपा जा रहा है अरूण झील जल में 
डुलका के मोती कमल के नयन में। 


र 
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मानस बल की झील 
चहु ओर बने पर्वत के वितानः 
है कौन छुपी यह पहने नील परिधान, 
इह उत बिखराएं मुकुलो के दुकूल, 
मुस्काती जाती छब किसको प्रतिकूल। 
'हर ओर है मुखडा प्रतिछाया मण्डित 
लहराते चलते चमकीले घन खण्डित। 
हर पग पर झूलती चंवरों की छाया, 
महारानी सी बैठी कोई अप्सरा महान। 
है लोल लहर में मृदुल स्वर कम्पन, 
रक्ताभ वदन ज्यूँ लज्जा का अंकन। 
प्रिय ने दे डाला सारा इसको प्यार 
है दमक रहा इसका हिय का अभिसार 
सारा तन हो उठा रक्त रंजित, 
ढुलकाती उज्ज्वल कण यह दुल्हन सज्जित 
फिर दीप बुझा पहने तमिस्र, परिधान, 
कर लिया एकाकी अपनाशयन यान 
गिरि तनुजा जैसे लिपटी कुषाल जाल 
तन मन से भूली सुधियों का जंजाल, 
पावन प्रतिभा सी सौम्य मधुर विश्रान्त, 
बन गई समाधि देख प्रिय को क्लान्त, 
यह उमा नहीं यह मानस बल की झील, 
तिरछे रस भीने नयनों वाली झील। 
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निर्झर और 


ओ निर्झर बहते अविरल 
ठहरो दो क्षण विश्राम करो, 

गिरी शृंगो से गिरते-गिरते 

कह दो कुछ और कुछ श्रवण करो। 
देखो कितने जन आए हैं 

तेरा शीतल जल पीने को 
सन्तप्त अशक्त क्लान्त अभिशप्त 

सुख की दो सांसें जीने को 
इस सबकी एक कहानी है 

अपनी-अपनी ही जवामी है, 
एक क्षण सुनना भी सीखो तो 

कहना तो बात पुरानी है। 
तेरे ओ प्यारे अमर गीत 

अविरल प्रतिक्षण झंकृत पुनीत। 
वितरित करते सुखदाई प्रीत। 

जन-गन रंजन की लिए रीत। 
पर सुनो जरा क्या मानव के 

हृदय ने शान्ति पाई कहीं 
तेरे त्रिताल पर निजस्वर की 

जीवन की तार बजाई क्या ? 
तुम तो उत्तर प्रति उत्तर में | 

न मौन ही रहना सीखे हो, 
बस एक गति और एक स्वर में 

एक राह पर बहना सीखे हो 
या तो तुम निष्ठुर हो निश्चय 

पाषाण जो है साथी तेरे, 
या बहरे हो या अन्धे हो 

या खो गए है प्रियतम तेरे। 
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देखो मत चीखो चिल्लाओ 
` यह अनन्त विश्व ही दुखमय है। 
आबद्ध कर्म पथ पर रहना 


यह महामन्त्र ही सुखमय है। 
'कर अगणित प्रस्तर पार 


बार-बार तेरा मन उफन रहा। 
हो शान्त बहो, बहको मत | 

आगे विस्तृत पारावार पड़ा। 
मानव के तप्त अन्तर मन में | 

तुम क्या जानो कितने खण्डहर। 
कितने ऊँच नीचों से गुजरी 

उसकी नैया सुन ए निर्झर। 
होगे महान तुम निज स्वर में 

यह मानव भी क्या कम ठहरा। 
नीचे से ऊपर चढ़ चढ़ कर 

शृंगं पर उसका ध्वज फहरा। 
तुम ऊपर से नीचे उतरे 

वह नीचे से ऊपर को चढ़ा 
तुम पड़े गहवर सागर में जा 

वह अमर ज्योति की ओर बढ़ा 
दुःख पार किए है दोनों ने 

पथ दोनों के है अलग-अलग 
पर लक्ष एक जन मन रंजन, 

हो इसीलिए नित अलग-बगल 


र 
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Seu रे हिम के तरल उछाह, 
ऐ लिद्दर के त्वरित प्रवाह, 
मैं पाहुन तू स्वागत मेरा, 
उमंगित उभय पक्ष उत्साह। 


गति और शीतलता वरदान, 
तुम्हें दे डाला जिसने आन, 
मुझे देकर ज्वाला का दीप, 
उसी ने भेजा तेरे ट्वीप। 


तू शीतल, फिर भी क्यों उद्‌भ्रान्त, 

मैं ज्वाला में भी इतनी शान्त, 

गति के कूल खड़ा निश्चल, 

विलोक रही हूँ तेरा बल। 
तुम्हारे भग में बिछे पाषाण, 
तुम्हें कर देते हैं गतिमान, 
इन्हीं पाषाणों का ही ध्यान, 
हिला देता मेरा मन क्लान्त 


बने हो चपल बाल उदण्ड 
बांध कर पग में शक्ति प्रचण्ड, 
मिला है उत्स से इतना प्यार, 
सिलौना रूप उठौनी धार। 


न क्षण भर का भी विश्राम 
किसी पल के भी लिखा है नाम, 
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उछलते गीतों के है रंग, 
cd जाते छन्दो पे छन्दा 
अबुझा अनतोला उत्साह | 
नहीं पाषाणों की परवाह। 
गति का एक अटूट निर्वाह। 
हिय की लेता जाता थाह। 


मिला शीतल को व्याकुल रोग, 
तड़प का यह जीवित अभियोग, 
विरह का बजता जाता राग 
मिलन को सुलगी रहती आग। 


रौ 
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बेला सुबेला यही आज ही है 

करो गान उसका, धरो ध्यान उसका। 

घड़ी दो घड़ी डूब पाए जो उसमें 

घड़ी दो घड़ी मोल अनमोल उसका। ह 
समय जा रहा है तू सो रहा है, 
बुलावा गुजर जाए आकर न उसका, 
मिलाओ सुर अपना गगन में, 
पल पल गगन गा रहा गान उसका। 
बेला सुबेला यही आज ही है 
करो गान उसका धरो ध्यान उसका। 


र 
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रेन दिवस की -सन्धियां 


रैन असित मसिपुते 
यह अमावसी घूंघट उठा, 
ताल नभ में तरूण कोमल 
` सद्य स्नात विहंस उठा। 
खिल उठे रक्ताभ 
. सूना नभ गया जगमगा। 
शीश बन्दित चरण सुस्थिर 
| नेह का सागर जगा । 
भ्रमर कर बगमेल आए 
वन्दना का स्वर पगा, 
दीप ने झांका हृदय फिर 
ज्योति पुंज को लख ठगा। 
' लुप्त थी अपनी प्रभा 
वह व्योम पति के रंग रंगा 
कलुष तम जब बह रहा था 
नीर की कल धार में 
नयन के मोती छुपा 
सुमन हंस दिए प्यार में। 
नील अम्बर जगमगाया 
मरकती शृंगार में 
छनक कंगन की धुली 
खेतों में रंग मलहार में 
हलधरों के कण्ठ टुन-टुन 
घंटियां बजी ताल में, 
बुन्द तारक रैन प्रहरी 
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मानो सैनिक बन्दी हो 

स्कन्धावारों में छुप गए 
और फिर आराधना का 

पुंज तेजस्वी हुआ | 
ओज से सारा गगन ब्रह्माण्ड 

आच्छदित हुआ। 
कर्म जागा, ज्ञान जागा 

जागी सारी चेतना | 
भास्कर की ज्योति में 

अस्तित्व की उपासना | 
संस्कृति ने प्राण के कण में जीवन को भरा, 
और जगती ने प्रिय को शीश सिंहासन धरा। 
सविता के उच्छ्वास को 

धरती हिय में धार कर 
हो गई कृतकृत्य 

अन्तस्तल हुआ रत्नाकर | 
इस सुदिव्य अभिसार की 

उष्मा बनी धन धान्य मय 
अलंकारों से सजी 

दुल्हिन दुलारी शान में । 
लोचते निज प्रेयसी की 

रूपसी छवि अंक में, 
हो रहे प्रदक्षिणा में 

नयन लोभी अंशु के 
हो प्रमत्त धरती क्षितिज पर 

उतर आया यह यति, 
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रूप सागर पर खड़ा था 

डुबने धरती पति, 
लाज में सिमटी धरा के 

गाल लाली पुत गंए, 
नील अम्बर बना दर्पण 

बिम्ब सारे लुट गए, 
कन्दर्प की अनगिणत 

छवियों का भरा श्रृंगार ले, 
मूंद ली नयनों की पलकें 

ठहरे क्षण अभिसार के। 
यह मिलन रवि का, धरा का 

रैन दिवस की सन्धियां, 
आ गई गोधूलि बेला 

बन समाधि का समय। 


र 
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शगूफो का मेला 


बीता चेत्त आई, शगूफों की बहार 
ठण्डी धरती और धूप की हुई आंखें चार। 
परते शीन की ठण्डी धूप में गलने लगी, 
नंगी धरती को कोपले घास की ढकने लगी 
पांखे नरगिस की इतउत घूंघट खोलने लगी। 
कोरे से कठोर हुई धरती नम्रता धारने लगी। 
पात विहिन पेड़ों से, सफेदी ढल चुकी है। 
पत्तों से पहले होड़ मधुमक्खियों की लग चुकी है। 
रंग बिरंगे शगूफों की उतावली आमद भर चुकी है। 
विशाल चिनार नंगे, पर बादाम वाड़ी फूलों से भर चुकी है। 
बैसाख के साथ ही काफिले लोगों के निकल पड़े, 
बादामी बागों मे देखने शगूफों के नगीने जड़े, 
पेड़ों के बदन हिले, देखो कितने फूल as, 
हरी दूब में लगे कालीन ही कालीन धरे। 
RI कहूँ शोभा मन मे समा नहीं पाती, 
कैमरा नहीं था कि सब ज्यूं की ज्यूं भर लाती, 
जल कणों को ठण्डी ठण्डी फुहार में काया सिहर जाती, 
धूप छांव की आंख मिचौली सिहर सिहर जाती, 
थाप तबले पर संगीत साजों पर झनझना उठते, 
रंगीली धरती पर कोमल पग थिरक-थिरक चलते, 
शान से उज्जवल चेहरे बुर्को से wed, 
कोकिल कण्ठ मधुर समीर A मादकता भरते। 
ari खामोशी सांकल तोड़ चली, 
स्वर प्रतिगुंजन के आते तिरते तिरते, 
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समावर गर्भ हुए हवा में छोड धुएं, 
शगूफों की महफिल में कहकहों ने ताल दिए, 
कांगडिया चलती है हाथों हाथ, 
बड़े अनमोल है उसमें चन्द अंगार भरे। 
फिरनों में लिपटे लाल-लाल गाल घूमते, 
कहवा पीते चहकते फुदकते झूमते। 
शिशिर का उठ गया कारवाँ। 
वासन्ती परिवेशो मे जीवन लौट आया। 
शगूफों का मेला बादामी बागों में 
देखो तो कैसे मादक रंग लाया। 
चहकते कलरव स्वर पक्षी इत उत उड़ते। 
गाते गीत मधुर क्या आलम लहराया। 
मगन मन झूम उठे नयन उन्माद भरे, 
घाटी मे चहुं दिशि नशा उतर आया! 


* 
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इन्दौरर में उत्खनन 


बोल उठे माटी पाषाण। 
युग-युग की गाथा उधड़ाई, 
सदियों ने ले ली अंगड़ाई, 
हुई पुरातन वर्तमान की 
एक दूसरे से गलवाई, 
जागा बिता हुआ विहान। 
बोल उठे माटी पाषाण। 
नयन अनेकों कुतुहल सींचे 
बीती गुजरी गाथा बाचें, 
चार हजार वर्ष पहले का 
जागा है इतिहास चुनांचे, 
गौरव पूर्ण है पहचान। 
बोल उठे भारी पाषाण। 
किन्हीं सुहागिन रमणीदल के 
साज श्रृंगार सामान वदन के, 
हाथी दांत के अलंकार बन 
ढलते होगे हाथ कला के, 
मुस्कानो के यह अनुमान 
बोल उठे भारी पाषाण। 
युगों बाद जिस वीर तपस्वी 
को समाधि बन गई यशस्वी, 
क्या जाने हो वही आत्मा 
आज यहां बन गई मनस्वी, 
खोल रही है नये आयाम। 
बोल उठे माटी पाषाण। 
कभी सरसता होगा जीवन 
कभी बदल प्रकटे जंगल वन 
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पुन: प्रस्थापित होकर 
सोता जागता धरती पर जन, 
शिशु कंकाल देता पैगाम। 
बोल उठे माटी पाषाण | 
जीने की कुछ कला तब भी थी 
घर दीवारें गलियां बीथी 
सुविधाओं के नये नये रुख 
अपनाने की अभिलाषा थी, 
अवशेषों ने फूके प्राण। 
बोल उठे माटी पाषाण। 
कुछ वो कह दे कुछ तुम सोचो, 
कुछ आयु के परते मोचो, 
कागज पर शब्दों के अंकण, 
माटी जो जो कुछ कहती है 
आज उसे शब्दों में सींचों, 
इक इक बात बनी प्रमाण, 
बोली उठे माटी पाषाण, 


र 
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हम परम्परा जीते हैं 


हर आंगन की किलकारी 
इस पुस्तक नई है होती। 
यह महाकोष संस्कृति का 
बटवृक्ष की उपमा होती। 
ज्ञानो के भण्डारों का रस 
दूह-दूह हम पीते हैं। 
हम परम्परा जीते हैं। 
हर जन्म कृष्ण अवतरते, 
अनुराग सभी राधा है | 
शैशव क्रीड़ा गोपी है, 
अनजान उधो आधा है। 
गौतम है हर गृह त्यागी, 
कल में ही आज जीते है। 
हम परम्परा जीते हैं 
हर दुल्हन सीता होती। 
हर दूल्हा राम कहलाता 
हर कन्या देवी स्वरूपा | 
पूजन अर्चन का नाता । 
हर युवक यहां अर्जुन है । 
गीता जीवन गाते हैं । 
हम परम्परा जीते हैं। 
हर सुबह ऋचा बन आती 
बंशी हर सांझ सुनाती। 
सब दोपहरी यौवन है, 
'पल पंक्ति कवित कहाती। 
हर घड़ी गीत माला है। 
होते कब हम रोते है 
हम परम्परा जीते हैं। 


॥72 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रंग होली के है गहरे 
शत्रु को गले लगाते। 
मन संशोधन करने को 
नव रात्र की ज्योति जगाते। 
जलता अवगुण का रावण 
गुण राम जन्म पाते हैं। 
हम परम्परा जीते हैं 


THER सन्देशा लाते। 
सब दानी देव कहाते 
हर दीवाली के दीपक 
शुभ राम राज्य कहलाते 
माला के मनको जैसे | 
सब पर्व हमे सीते हैं। 
हम परम्परा जीते हैं। 
बिन बन्धन बन्धन वारे 
हर द्वार पाती प्रतिष्ठा। 
युग-युग की गरिमा लेकर 
सावित्री सधवा रहती। 
जलता विचार का दीपक 
जब अतीत धर लाते हैं। 
हम परम्परा जीते हैं। 
युग-युग का अमृत मन्थन 
अपने शोणित में पाले। 
तर्का की घिसवट्टी पर 
घिस-घिस कर रूप में ढाले। 
हम अपनी गरिमाओं को 
जग द्वार सजा धरते हैं। 
हम परम्परा जीते हैं। 
मर्यादा मन्त्र हमारा 
युग पुरुष ने घोल पिलाया। 
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उपनिषद वेद दर्शन सब 
ने मिल कर ऋत समझाया। 
उन सब के सार तत्व को 
जीवन भर हंस पीते हैं। 
हम परम्परा जीते हैं। 
आती प्रयाण की बेला 
उखड़े सांसों का मेला। | 
संवाद पार्थ सारथि का 
अमरत्व पाठ पढ़ देता। 
पुनः जगने की आशा 
हम ओढ़-ओढ़ सोते हैं। 
हम परम्परा जीते हें । 


र 
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मेरा देश 


यह देश हम सब का सदन।' 

हम चूमते इसके कदम। 
सुन्दर धरा पावन पवन। 
उन्नत शिखर उज्जवल TAI 

शोभित रहे मेरा चमन। 

हर कुटि बने भारत भवन, 
हर नौजवां हो विमल मन 
प्रहरी जगे .फैले अमन। 

बल सहित कर शत्रु दमन 

सब कष्ट का कर दो शमन, 

गौरवमयी यह है धरा, 

गौरव न अब करना भग्न। 

जागो तुम्हारे हाथ में 

रक्षा का थामा है शगन, 

छेड़ो तुम ऐसी तान फिर 


र 


I75 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj प की jon Chennai and eGangotri 


कलम क्मता 


कया हुआ टूट गई 
सुनहली कलमें सब, 
लिखती थी जीवन के 
गीत सुनहले जो 
रोप गई परम्परा, 
अस्थाई जीवन का 
स्थायित्व नाप गई | 
दीपक बुझ जाता है 
नेह चुक जाता है । 
चलने की चाह पर 
बन्ध कब लगता है ? 
सिलसिला चलता है, 
दीपक से दीपक का 
फिर मुण्ड जलता है | 
एक शिर गिरने से 
जातियां चुकती नहीं 
बूँद भर किरने से 
राशियाँ चुकती नहीं। 
थमते विचार नहीं 
कलमें भी थकती नहीं 
टूट भले ही जाएँ 
गनीमत है रुकती नहीं। 


र 
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लेखनी को 
गगन के तारा मण्डलों से 
झरती है जो सरस सुधा 
स्वझर्णी में करू समाहित 
और लुटा दूँ जग के हित। 


मन का एक मीत है भीतर 
सन्मुख आ मुस्का देता 
प्रश्नोत्तर की एक झड़ी सी 
अपने मन में लगा देता। 


करो लेखनी मूर्त उसे तुम 
शब्दों को स्वरूप देकर 
भाषा को सीपी में भर दो। 


रपटीली राहों पर चलकर 
ऋजु पथ का निर्माण करो. . 
तेज में पाओ तेजस को 
सत्य तत्व संधान करो। 


भावों का लहराता सागर 
तेरी सीपी में fare, 
सीमाओं के ओर छोर सब 
हस्तामलक सभी कर दें। 


चलो लेखनी अथक निरन्तर, 
दृष्टा हो तुम युग युग की, 
विश्लेषण हो सत असत्‌ का, 
निर्णायक निर्धारित सत्‌ को। 


तुम महान्‌ हो, तुम्हें प्रणाम है 
कर में कर्म तलवार हो तुम 
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भवसागर के महत रूप में 
परिलक्षित उपहार हो तुम। 


तेरा ही अवतरण धरा का 
भाग्य अभाग्य बनाता हे 
तू जैसी भाषा को रूप दे 
जन मानस को सजाता है। 


वर दामिनी मोहिनी सरसता 
भर दे मेरी कविता में 
अगर मार्ग निर्माण करूं Ñ 
हो जाऊँ समाहित सविता Ñ | 


X 
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निर्झरणी 


निर्झरणी सी झरों लेखनी 
अद्भुत रस सरसाती जाओं 
प्राण फूँक दो पाषाणों में 
अदृश्य का ऋजु रूप में लाओ। 


नभ पर लिखी हुई रेखाएँ 
धरती का भविष्य बताएँ 
ऐसी सुधा झरो झरणी से 
हर हृदय का कमल flaca | 


शब्दों की नव-नव रचना में 
नव जीवन के स्वर भर दो, 
नव प्राणों में राष्ट्र चेतना 
का ऐसा सम्मिश्रण कर दो। 


एक सूत्र में सब का स्वार्थ 
एक ही स्वर में सब भाषा हो, 
सब नयनों में जागृत चेतन 
राष्ट्रभावना का परचम हो। 


सप्त स्वरों की झंकृत तारे 
एक विलक्षण स्वर लहरों में, 
भाव विभोर करे जन-जन को 
ऐसा अद्भुत साज सजाओ। 


अन्तरिक्ष से द्यौ लोक से 
देव, दक्ष, किन्नर सब लायो, 
जननी जन्म-भूमि के प्रांगण 
माटी में भी प्राण जगाओ। 
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सन्दल वन को मन्द सुगन्धि 
सुमनों की शब्दावलियों से 
ऐसा वृन्दावन सरसाओ। 


ज्यू निहारिका में तारागण 
शुभ प्रकाश सृजित करते हैं, 
सागर को अन्तर जल राशि 
उफन उफन नर्तन करती है। 


फेनमयी उर्मियों के दल-बल 
महत भाव के अंग सजाओ 
निर्झरणी सी झरो लेखनी 
अद्भुत रस सरसाती जाओ। 


र 
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पतझड़ और जीवन 

चेहरे पर पतझड़ का लेखा 
: आँखों की पुस्तक में 

कितनी ही रेखा, 

एक जिन्दगी बाँच गई, 

गुलदस्ते मुर्झाए बदरंग 

कलियों और फूलों को 

बीती हंसी के रंग, 

काल की धूप में 

गल्पों की एक कन्थरी टाँक गई। 

गीत को हर लड़ी 

जिन्दगी को गाती है। 

काल को हर घड़ी 

उसे लील जाती है। 

ठग जाती आंखों की 

नील झील तड़ाग सी, 

नीर हीन मीन ज्यूं 

नजरों में झांक गई। 

आयु को यह सराए 

अनुभव की भीड़ में 

कितने की भावों का 

अन्दाज छान गई। 

झुरियों की परतों में 

ढक जाते युग के युग 
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नन्हा सा हर शिशु 
एक दिन हो वजुखा 
दरदो का सागर बन 
ओठों पर सीवन दे 
कह देता इस तरह 

“ छोड़ो इन बातों को . 
वो देखो पूर्व में 
रवि रश्मि जाग कर 
आगोश में भर-भर कर 
पुरा आसमान गई। 
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इतना बहुत है 


बहुत सा विष पी लिया 
इतना बहुत है। 
क्षितिज तक लम्बा सफर 
चलना कठिन है। 
'फलदार पेड़ों का नहीं 
पुचकार मिलती 
युग युगों तक खा रहें 
पत्थर बहुत है 
- तलब है मिट्टी हवा 
आकाश पानी को 
और देने को करोडों 
मधुर फल है। 
लेने वालो यत्न से खाओ 
इन्हें तुम जी भर कर 
विष बुझा व्यवहार 
बस इतना बहुत है। 
स्मृति खग आ बसेंगे 
साँझ घिरते। 
पतझड़ों के पात भी 
झर-झर गिरेंगे। 
नव यौवनी केंचुल नहीं 
तन पर रहेगी, 
शिथिल तन फल भार 


॥83 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. से खाली रहेगा। 
तब तुम्हारी गिटियाँ 
निष्फल चलेंगी। 
साँझ की यह सीटियाँ 
ज्यू ही बजेंगी, 
बेजुवाँ यह वृक्ष 
तब वरदान क्यों दे ? 
श्राप न देते रहे 
इतना बहुत है। 
याद कब किसको रहा 
बीता हुआ Tal | 
दीखता है बस परोसा 
जो परोसा। 
जर्जरित जो आज का है = 
सत्य वो है। 
झूठ लगता है झरा 
बचपन सिलौना। 


र 
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अश्वत्थ वृक्ष को वृहत छाँह सा 
जिसका हृदय खुला प्रांगण है। 
उज्जवल निर्मल जलज राशि सा 
स्फटिक पारदर्शी सा मन है। 
बहुत शान्ति पाता है देकर 
संतप्तों को शीतल छाया 
चन्दन लेपन सा बन कर ही 
मिट पाती ददो की माया। 
रत्न राशियाँ नहीं तो क्या है 
पाया नेह अपरिमित धन है। 
अश्वत्य वृक्ष की शीतल छाँह सा 
जिसका हृदय खुला प्रांगण है। 
गायत्री भण्डारा भरा है 
सोम भरा है रोम-रोम मे, 
भाव धूप की मधुर सुगन्धि 
व्याप रही है, सकल व्योम में, 
पावन अनल के यज्ञ कुण्ड सा 
हो जाता उसका तन-मन है। 
अश्वत्य वृक्ष को वृहत Bie सा 
मेरा हृदय खुला प्रांगण है। 
स्वयं dit मस्ती की हाला 
जुड़ जाती उसकी मधुशाला 
अंग-अंग पुलकों का नर्तन 
भर जाता वो पिलाने वाला। 
कोई न पराया उसके घर पर 
सबका प्रिय वह श्यामल धन है। 
अश्वत्य वृक्ष की वृहत Ble सा 
जिसकी हृदय खुला प्रांगण है। 
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अन्त व्यस्तता 
विश्व आगे बढ़ रहा है तुम कहो 
विश्व पीछे चल रहा है वह कहें 
हो रही है छिन्न व्यवस्थाएँ सब। 
कौन सुनता है बात आचार को 
सात जन्मों तक निभाना साथ क्या, 
एक में निभना भी है लाचारगी। 
आचार के, व्यवहार के, सदाचार के 
अब न किस्सों की सुनाओ बात तुम 
यह बताओ शुक्र, मंगल, सोम पर 
ले के चलने को हो कब विमान तुम। 
ले चलो विमान, ग्रह नक्षत्रों पर, 
गगन सारा रौंद, डालो पग तले। 
चूर्ण कर दो पर्वतों के शृंग सब 
We डालो सकल जलधि भी भले। 
चढ़ो, छू लो हर बुलन्दी की शिरा, 
करो तुम विध्वंस जितना जी करे 
फिर भी उस महातत्व को क्या पाओगे ? 
सुखद आनन्द की यहाँ बरखा बहे। 
भंग कर दो सब किले आचार के, 
सब व्यवस्था के भी चिथडे फाड़ दो, 
अपनी चिर उन्मुक्त होने की सदा, 
अपनी पताका तुम गगन में गाढ़ दो, 
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पर कहाँ तुम और कहां तप तेज वो, 
जो इलाही नूर में जाज्वलित है। 
अस्त होता असुर बल, तब कृष्ण का 
तेजपूर्ण चक्र अनल प्रज्जवलित है। 
हर बुलन्दी पर उसी का जलाल है, 
हाथ उसको मित्रता का थाम लो, 
मंजिले सारी तुम्हारे नाम हैं, 
आत्म देव की छवि पहचान लो। 
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अब di पहचानो 


विषपायी युग के . बारूदी .मानव, 
घमण्ड में चूर बारूदी दानव, 
विस्फोटक बातों में मन का मनोरंजन, 
स्वर्ण की कटार से काट रहे खंजन। 
बन्धन से टूटा श्‍वान मन चंचल, 
पलटी हुई बुद्धि का राग भरा आँचल, 
धोखे के रथ के अभिमानी सारथी, 
अनर्थ के शिकंजों की सजा रहे आरती। 
घृणा की प्यालों में विष की यह वारूणी, 
स्वार्थ के धन्धों की कुमन्त्रणा दारूणी, 
कब तक थिर रहती है झूठ की अट्टलिका। 
दैत्य झूठ हारे, जीते सत्य वालिका। 
अब तो पहचानो सत्य को, यथार्थ को। 
दुराग्रह छोड़ो, छोड़ो मिथ्या हठ को, 
शत्रु जो नहीं थे, नहीं हैं, न होंगे कभी 
भ्रम तम को तोड़ो, खोलो आँखें अभी 
अलग-अलग नहीं हम एक जैसे इन्सान हैं। 
भारत की भू के हम सब सन्तान हैं 
सारी ही धरती सांझी है देश की 
एक सी वाणी सब धर्मों के सन्देश की, 
धर्म तो ईश्वर के प्रेम का सम्मार्ग है, 
मानव से मानव के एकत्व की आग है। 
ईश्वर के मार्ग के सच्चे सन्त की टेक है 
काबा या गिरजा या मन्दिर सब एक है। 


र 
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उद्बोधन 

राखी हर वर्ष आती है 

बहिन हर वर्ष तेरी कलाई पर सजाती है। 

हाथ में अर्जुन का गाण्डीव थमाती है। 

नारी निज लाज का चीर तुम्हें थमाती है। 

पांचाली ने हर युद्ध पर तुम्हारे माथे का टीका किया 
रक्षा का कवच सौंपा, भरोसा किया। 

सन्देह नहीं, विश्वास किया 

पर बदले में तूने क्या दिया, 

विदेशियों की सलाह, पर अपनी 

आँखों पर 'पट्टी बाँध ली। 

धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुःशासन बन 

अपनी विवेक, बुद्धि ताक कर धर दी। 

तुम भूल गये सोमनाथ की कहानी, 

मन्दिर के परकोटे में जन्मी बेईमानी, 

'पतन वन लील गई राजपूती नौजवानी, 

लूट मार से गजनी को बेईमानी, 

प्रहरी न जागता तो गजब हो जाता 

घृणा का जहर कैंसर बन जाता 

आज तो आपरेशन के बाद 

जख्म सिल रहे हैं | 
अन्यथा तब कोई और गजनी तुम्हारी भू से लाभ उठाता एक बार 
फिर धर्म और मन्दिर का मजाक बनाता 
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` राखी की पवित्रता, देश की आन भूली 

गीता का पार्थ और राम का आदर्श भूला 
सत्यगुरू का नाम, गोविन्द का बलिदान भूला 
मैंने विश्वास नहीं तोड़ा तुमने रिश्ता नहीं जोड़ा, 
और तुमने मेरे भाई कर्तव्य से मुंह मोड़ा। 
अधर्म को धर्म, झूठ को सत्य समझकर 

जुल्म को न्याय समझ देश से द्रोह रचाकर 
अलगाव की नीति लेकर शत्रु को मित्र बनाकर 
नाश का रास रचा कर, अपनों में द्रोह रचा कर, 
राष्ट्रीय एकता भूली, अखण्डता सद्भावना भूली, 
आओ हम फिर से दोहराये अपने ad को 
हाथों के सूत्र से बान्ध ले जीवन रथ को। 


a 
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फ्सर्ख 
नवरत्नों से भरी गगरिया 
मिल पायेंगी कितनी ? 
शुभ कर्म किये जितने। 
ले गागर पनघट में आई 
अपनी पारी समझ न पाई 
कोच न छूटा, मटका फूटा 
नव रलों की पूँजी गंवाई। 
बैठ किनारे पछताती हूँ 
व्यर्थ जन्म कितने ? 
अशुभ कर्म किये जितने। 
पनघट तो भरपूर सुधारस, 
पीने वाला तरसे विवश पर, 
भर-भर ले गये सभी भद्र जन, 
छिटक-छिरक चलते अमृत कण 
पाने को ललचाती हूँ पर 
दूर लगे कितने। 
नभ को दूरी जितने। 
नाम राखड़ी कर में लेकर, 
माजूँ गागर सर्वस देकर, 
सारी सुधा अपने में उंडेलूं, 
भीतर बाहर पनघट करके, 
पीऊं चषक इतने, 
भरपूर मिले जितने। 
मन चंचल चल रे मेरे 
प्रति प्रातः लाती घर तेरे, 
ज्योति पुंज के सुमधुर फेरे, 
फिर क्यों तेरा रूप अन्धेरे 
रत्न नगरियां को गागरियां 
छलके मोती इतने, 
चुन ले चुनना जितने। 


3 


CC-0.Panini Kanya Maha १8 की Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निस्तन्द्र कौन 


तुम्हीं कहो किसे कहूँ ? 
निस्तन्द्र मैं किसे कहूँ, 

कि जो स्वदेश भाग्य का 
बना रहा विधान है। 

कि जिसके हर विधान में 
पिस रहा इन्सान है, 

कि जागता जो रात भर 
राम राम रट रहा। 

कि जिसकी हर रटन में 
मरा-मरा का स्वर भरा, 

कि नशई नृत्य ग्रसिक काम, 
मैं न सोया रात भर, 

थिरक थिरक के थक गया, 
है जिसका चरण और स्वर, 
कि रात दिन जो मग्न है 
संजोता भरी तिजौरियां। 

कि पेट निर्धनों का काट 
भरता धन की बोरियां। 

कि नींद उड़ गई लगी है 
चोर चोर की खटक, 

कि मौत के कगार पर भी 
और और की लटक 

कि प्यास रक्‍त की लिए 
जो रात रात जागता 

कहीं छुरा कहीं बन्दूक 

वे निर्दोषियों पे दागता, 

कि धार रूप गांधी का 

'है करता अभिनय साधु सा, 
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कि मेमने की खाल पहन, 
आ टपकता बाघ सा। 
जागता है यह जहान 
संग सूर्य सांझ के 

मगर सभी का जागना 
जागरण कैसे कहूँ ? 
पेट के लिए मस्त 

पशु भी अपनी मांद में 
मगर यहां सब प्रसुप्त हैं 
चेतना विलुप्त है 

जहां हो सत्य जागरण 
निस्तन्द्र उसको ही कहूँ। 
निस्तन्द्र मैं किसे कहूँ ? 


र 
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क्षण भंगुर 
कितना क्षण भंगुर है जीवन 
पर कितनी जीने की इच्छा 
तप अपंग मन भंग हो रहा 
बनी यातना तीव्र तितिक्षा । 


पर मधुकर मधु लोभ न त्यागे 
पुष्प पराग से मांगे भिक्षा। 
अंग अंग पीड़ा निवास हो 
फिर भी गमन की करे न इच्छा। 


पान किया इक वार गरल तो 
शांकर नीलकण्ठ कहलाए 
पग पग पर विष विषय पीकर 
मानव लघुतम होता जाए। 


कठिन द्वन्द्द प्राणों में व्यापा 
खेल खिलाड़ी अलख दिखाए 
काल द्वार पर करे प्रतीक्षा 
मन तो भी विषयों में लुभाए 


तरह 
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नभ 


कितना बड़ा दीपक नभ घाट पर सजाया। 
हर राह इसमें ज्योतित हर सांस इसमे जीवित 
हर कर्म है उजागर आँखें बनी है सागर, 
खिल खिल उठी है बगिया है रूप इतना पाया। 
कितना बड़ा दीपक नभ घाट पर सजाया। 
चलता ठुमक-ठुमक कर खामोश हों चमक कर। 
करता है छेड़ा खानी हर प्राण से लपक कर। 
बन्ध गए सभी के जीवन में यह ज्यूँ समाया। 
कितना बड़ा दीपक नभ घाट पर सजाया। 
ज्योति के है चन्दोवे, किरणों की. झालरें हैं, 
यह दरार में भी घुस कर तिलस्म उघाड़ते हैं, 
लावण्य तेज इतना चारों दिशा में छाया। 
कितना बड़ा दीपक नभ घाट पर सजाया। 


र 
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रहस्य उद्घाटन 


सागर की अतल गहराई 
छूकर तेरा अन्त:स्थल, 
रत्नाकर के रहस्य सब, 
उद्घाटित कर दिखलाऊँ। 
ए दशों दिशाओं के घेरों 
इक बार छोर जो पाऊँ। 


कितना असीम नभ का घर 
जानू विभोर हो जाऊँ। 
ए उच्च हिमालय के श्रृंग 
नभ के आलिंगन में बन्ध, 
उज्जवलता के प्रांगण में 
शिव के रहस्य सुलझाऊँ। 


ए नील गगन के सितारों 
कितने ब्रह्माण्ड है तुम में 
मैं घूम घूम कर देखूं, 
फिर स्वयं विराट हो जाऊँ। 


ए मार्तण्ड नभ चारी 
तुम हो कितने तप धारी 
यह लिए लग्न तुझ सा बन 
कल्याणमयी हो जाऊँ। 


ए रात्रि नभ के योगी 
तेरे सुशान्त रश्मि कण 


मृदु सुमन स्पर्श सुखदायक 

चुन चुन कर माल बनाऊँ। 

एकत्व विराट तत्व से 

स्थापित हो जागे लीला 
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लघु मन कुटीर मन्दिर में 
रस रास विचित्र सजाऊँ। 


रहस्य ज्ञान की माला 
पहनूँ मैं कण्ठ में अपने 
सब अन्धियारों को we 
अनन्त द्वार को खोलूँ। 


तेरी अन्त हीन रचना के 
सब छुपे खजाने ad, 
इक इक के भीतर td, 
मैं ईश तत्व में समाऊँ। 


एकत्व विराट तत्व से 
स्थापित हो जाए जीवन, 
मृदु सुमन स्पर्श सुखदायक 
पाकर विभोर हो जाऊँ। 
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नाश की गाथा 


फुंफकार भरते पानियों ने 

लांघ ली सीमा 

तो कौंधती है बिजलियां 

और वज्र गिरते हैं। 

HS सागर बहुत ऊँचाइयों 

तक उछलता है। 

सुदूर धरती में खेलता ताण्डव 

अन गिण प्राणों में तड़पता है। 

मृत्यु बोलती है नाश की गाथा 

गहरे व्रण होते चिन्हित। 

कौन नहीं जानता किस तरह से 
जीवित प्राण पीड़ा में तड़पता है। 
पीड़ा अपनी-अपनी है, 

फिर भी जग विदित है। 

बैठकर कर्तव्य निष्ठा के किनारे 

दर्द में भी मोतियों को बीनना है। 
कौन कहता है कि जीवन सुमन-सा है, 
मधुर कोमल और सुहाना है, 

आगत अनागत शूल दंशों में भी 
जिन्दगी का पथ सजाना है। 

कौंधती दामिनी को कौन रोकेगा, 

वह तो गिरेगी जहाँ उसका मन होगा, 
वही मानव है जिसने वज् के प्रहार में 
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भी अपने गौरव को पहचाना है। 

यही वह दण्ड है जिसे कर में ले 
चला है पथ योगी सरीखा कोई। 

तब दूर से उसके दृष्टि पथ पर 

बिछ जाती है लौ एक हलकी सी, 

इस का सहारा ले चला सागर पार तक 
जहां इन यात्रियों ने सजाना है अपना घर 
मनु सा तब प्रलय के पात पर, 

नव सृजन नव निर्माण का लेखन, 
प्रत्यावर्तन के लिए नव रंग, 

अपनी तूलिका में क्षितिज तट पर 

बार बार बार बार बार 

फिर बहाना है 

नाश कौ छाती पर फिर फिर 

फिर फिर नव जीवन जगाना है । 


X 
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| तलाश 


यह राहे कि जिन पर हमारे कदम 

क्या वही है कि जिन पर था चलना हमें? 
दीप क्यों बुझ रहे रास्तों में पडे 

नेह बाती का बन जिसमें जलना हमें। 
क्या वह खून खून न था जो बहा था यहाँ 
आज भी राष्ट्र मन्दिर था बनना जहाँ 

क्या कभी भी जो अब राष्ट्रद्रोही बने 
चतुर्दिक चोर हो गये हैं घर के दीए। 
तोड़ो मदहोशियाँ नयन खोलो प्रिय, 

ढूँढने हैं सही रास्ते फिर हमें, 

डूब तन्द्रा में जो कूच में देर की 

साथियों से बिछुड़ना पड़ेगा हमें। 

कल सिखाया गया था, हमें राष्ट्र धर्म 
आज रद्दोबदल उसमें क्यों हो गया। 
जोश जो हिन्द माता की सेवा में था, 
स्वार्थ के कूप में आज क्यों खो गया? 


र 
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किस के कर्म से 


कहीं पर हैं फल-फूल 
तृप्ति के बन कूल 
रिमझिम है वर्षा 

बहारे गगन से 

महायज्ञ महाकाल से 

चल रहा है 

सकल विश्वम्भर 

के बल पर रहा है। 
प्रदक्षिणा में ब्रह्माण्ड सकल 
ही हिल रहा है। 
कण-कण में सम्भला हुआ 
नियम से चल रहा है। 
यह ज्योति का विस्तार, 
यह तारों का परिवार, 
मधुर समीरण का प्रसार, 
ध्वनियाँ का अद्भुत श्रंगार, 
यह अग्नि की उष्मा, 
प्रखरता का भण्डार, 

यह संसार सम्भला है, 
किसके कर्म से? 

यही आश्चर्य है कि अनभिज्ञ है 
हर प्राणी इस मर्म से। 
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महिमा 


पर्वत पतन से धरा कांपती है 
मगर सहन करती ही अपने यत्न से। 
हृदय में अन्दोलित है इन्द्र कितना 
कोई जान पाता न बाहरी बदन से। 
जल निनाद के तुमुल प्रपात को 
सुदृढ़ हो चट्टान उठाती प्रहार को, 
बन प्रस्विनी चलती जल धार पायस सी 
सींचती, पालती, बहती गुनगुनाती तापस सी। 
तभी भी तो यह अवनि, कहलाती है माता, 
सभी कष्ट सह कर हंसे इसका माथा। 
प्रसून हंसी के बिखेरे यह सब तल, 
रत्नों के अम्बार आंचल में हर पल। 
कहीं सम्पदाओं से भरपूर जंगल 
कहीं खेत के खेत करते हैं मंगल। 
कहीं खनिज भण्डार कहीं रत्न अम्बार 
यह माटी की महिमा है उसके कर्म से 
पर्वत पतन से धरा कांपती है, 
मगर सहन करती है अपने यत्न से। 


र 
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शोध 


तेरी कृपा के रूप को 
पहचान नहीं पाती हूँ। 
हर बात में सन्देह है 
विश्लेषण नहीं कर पाती हूँ। 
` जो होता सुख ही सुख यहां 
तेरी याद कब आ सकती थी, 
जो होता दुःख ही दुःख यहां 
कृपा क्‍या है जान नहीं सकती थी। 
तूने दिए सुख दुख मिला 
मेरे हाथ में दे दी मथनी थमा, 
दोनों को जानूँ समझूं तो 
सन्तुलन मैं पा जाती हूँ। | 


त्री 
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माया जाल 
आसमान छूने चला बौना 
धरती में धंस गया। 
स्वप्न लिए ऊँची उड़ानों में 
बन्धनों में फंस गया। 


समय के हवाले से 

हानि लाभ का लेखा जेखा। 
जुड़ गए जितने कर्म 

उन्हीं में धंस गया। 
हाथ के सिक्कों में 

कोई भी खरा नहीं। 
कूड़ा कर्कट के ढेर हैं 

असली माल खिसक गया। 
जितना भी शोर था 


जवानी जमा खर्च था। 
सफर के मुकाम पर 
तिलमिलाया पर खस गया। 


र 
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जग की सुरा 
हाथ से जब ही गिरेगा जाम जग की सुरा का 
डगमगाते कदम तब ही होश में आ जाएंगे। 
आसमां से जब छटेगा घुप्प अन्धेरा बादलों का 
सूर्य रश्मि जाल से ज्योति में भर जाएगा। 
जब तलक अज्ञान है, मोहपाश है, दुर्बल है मानव 
जगासक्ति जब मिटेगी मन सबल हो जाएगा। 
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मन 
इस मन को मेरे मन की तलाश है 
इस छोर जो था उस छोर वह गया। 
पकड़ने जब लगी पारे सा फिसल गया 
मन लोक बड़ा विस्तृत ओर छोर नहीं कोई। 
गति तीव्र है इतनी कि विद्युत की क्या होगी। 
बान्धने लगे मन तो यह इतना विदक गया 
समझाने से पहले ही यह पूरा बिखर गया। 
बन्ध जाए तो शक्ति से हिमालय हिल जाए, 
पर हार गया जो इन्सान ही मर गया? 


र 
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दावेदार 


खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे | 
डाका डाले पकड़ी जाए। 
बहुरूपिए वेष बनाए 

असलियत पहचानी जाए। 

आखिर झूठ फरेबी किस्से 

कब तक किसी के काम हैं आए। 


एक तरफ यह हाथ बढ़ाए 
मार पड़ी तो खूब चिल्लाए 
ताक में रख सारी संहिताएँ 
सारा कुछ खुद खा जाने की 
नयी नयी साजिशें रचाएं | 
साजिश पर सब फेल हो जाएं। 

झूठे किस्से नये-नये गढ़ 

अपनी पूजा पर दुनियाँ को। 

जी भर कर वह मूर्ख बनाए। 

नित नित नए हथकण्डे लेकर, 

बिगड़े हुए कपूतों जैसे 

हाय तौबा करते जाए। 
खुल जाती है आखिर लेकिन 
झूठ फरेबी की जब उलझन 
ताज तख्त सब छिन जाते हैं 
मिलता है अपमानित जीवन 
दुनिया थू थू करेगी कल को 
मूर्ख इतना समझ न पाए। 
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न्सुख का आगमन 


खुला आंगन, उन्मुक्त पवन 
चूमने आ गया मेरा कदम। 
कल यहां घुटन थी 

आज यह उन्‍्मुक्तता 

किस दिशा से बही। 
शृंखला बन्धनों को क्या 
स्वयं बान्धी थी। 

मेरे भीतर ही गठरी 

कोई खुल गई। 

कट गई रज्जुएं 

हुई उन्मुक्त जैसी ही चली ठण्डी हवा। 
अपना ही त्रास है 

करता है त्रस्त जो 

अपना ही मकड़ी जाल 
जैसे बुनते हैं हम, 

फंस के इसमें स्वयं 
तड़फड़ाते हैं हम। 

जब जहां जिस क्षण 

मैं स्वयं से मिला 

चूमने आ गया मेरे कदम 
खुला WM, उन्मुक्त पवन। 
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उधड़ता "सव्य 


कब तक घट में छुपा कर रखती 
परतीति के सत्यों को, 

कब तक जल प्लावन ढकता है 
उपत्यका के तथ्यों को। 

कब तक बन्द रहेगा तेजस 
माटी की दीवारों से 

हृदय कुण्ड 'से हुआ प्रवाहित 
भाव न रुके प्रहारों से। 
एकाकी सूरज जलता हो 

या घिरा हो चन्द्र सितारों से 
अवगुण्ठन जब प्राची खोले 
भरता व्योम नजारों से। 

सूरज कब कहता है जग से 
पूजन शंख बजाने को। 

चन्द्र किरण कब मुँह से कहती 
स्वर संगीत सजाने को। 

तुम भी चलते जाओ पथ पर 
बेसुध बन्धन वारो से 

मन की अकुलाहट को जोड़ो 
संगीत की मधुर झंकारों से 
आन मिलेंगे प्रियतम तुमको 
स्वयं ही तेरी कुटिया में 

गल जाएंगे सब अन्धियारे 

तुम पाओगे सत्यों को 
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होम जलाओ, यज्ञ रचाओ, 
पावनता चहुं ओर फैलाओ। 
प्रकृति से जितना लेते हो 
: उतना उसको फिर लौटाओ। 
शुद्ध पवित्र जब वायु होगी 
रोग हीन धरती यह होगी। 
संचय शुभ विचार का होगा 
तो स्वर्ग को रचना होगी। 
शुभ वाणी के शुभ्र कर्मो से 
होता जब परिवेश है पावन | 
व्यर्थ के कोलाहल को रोको 
मधुर मृदुल होंगी मलय पवन 
जहरीला धुंआ फैलाकर 
हम अपने ही शत्रु बनते 
काट काट जंगल पेड़ों को 
शुद्ध वायु को खत्म हैं करते। 
वर्षा होती नहीं समय पर 
जगह जगह अकाल हैं पड़ते, 
महामारियाँ घर कर लेती 


और मृत्यु के ताण्डव रचते। 
20 
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ईर्ष्या द्वेष स्वार्थ के कारण 

-युद्धो का आयोजन करते, 

जहरीले अस्त्रों शस्त्रो से 

वातावरण विषाक्त करते। 
स्वयं मृत्यु के इस ताण्डव से 
बचना चाहते हो तो मानव। 
होम जलाओ, यज्ञ रचाओ 
_ मानवता ag ओर फैलाओ 

ईश्वर के इस महायज्ञ में 

कुछ अपना सहयोग मिलाओ। 

धरा आकाश वायुमण्डल को 


सब के सुख के लिए बचाओ। 
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प्रदूषण 


वायु अग्नि जल ही 
करते हैं शुद्ध पवन, 

इन सब को विषमय कर 
करता है कित धावन। 


चेतो मानव चेतो 
शुद्धता का करो सृजन, 
रोको मानव रोको 
धरती से प्रदूषण। 

'फूलों को हंसने दो 

वह तुम्हें हंसाएँगे 

यज्ञों का आयोजन 

जीवन बरसाएंगे। 
कृत्रिम जीवन त्यागो 

मित्र बनो प्रकृति के 

खिलते फलते जंगल 
सुहृद बन जाएंगे। 

होगी सुख की वर्षा 

पशु जीवन भी हर्षित 

मानव समृद्धि को 


चार चांद लग जाएंगे। 
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Fa वितृष्णा 
Gal के पाण्डवों ने 
जिन्दगी को द्रौपदी पाई 
सुहागिन लालसाओं ने 
प्रणय को दूर से देखा 
समर्पण सिन्धु तट पर ही 
खिंची देखी लक्ष्मण रेखा। 
उदास बेबस आंखें 
खुशी को देख ललचाई 
दुःशासन भाग्य का करने 
लगा वनवास को बातें 
सपन की संगनी बनने 
तरसती रह गई रातें। 
हंसी मेहमान भी लगता 
विदा लेने आ गई। 
न दुनिया यह किसी की है 
मुसाफिर आते जाते हैं, 
चहकते चार दिन फिर 
दुखों में तिलमिलाते हैं 
उठी जब द्वार से डोली 
सभी की आंखें डबडबा आईं। 
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अज्ञानता 

बहुता सजा मिल गई कर्मण को 

फिर भी होश न आई रे 

लपक लपक लालच के फन्द में 

झूठ की करे कमाई रे। 
धर्म कर्म सब वृथा तुम्हारे 
जो मन की हुई न सफाई रे 
फिसले सब उपदेश हृदय से 
चिकने घडे की न्याई रे। 

पढ़ ली पोथियां गीत भी गाए 

हुआ न नाम सौदाई रे, 

बाना पहना साधु का पर 

हुई न कोई कमाई रे। 
घड़ी परीक्षा की जब आई 
फेल हो गया भाई रे 
माया से चिपके चिपके हो 
पूंजी सकल गंवाई रे। 

सब विवेक भूला पर धन को 

समझा अपनी कमाई रे 

मिथ्या मोह के फन्दे फंस कर 

हो गई जगत हंसाई रे। 
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"समाजवाद आज का 
हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, 
पर कड़वा सत्य नहीं बोलना। 
कडवे सत्य से हिंसा होती है, 
हर मण्डूए की भाषा ठकुर सुहानी होती है। 
इसलिए सत्य को एक तरफ कर दो, 
हिंसा हम करते नहीं, बाकी सब करते हैं। 
कुछ अहिंसक है जो अपना कीमा बना रहे हैं, 
कुछ हिंसक है जो उनका कीमा खा रहे हैं। 
कानून कोमा बनने वालों पर रौब जमा रहा है, 
कोमा खाने वालों के तलुए सहला रहा है। 
यह हिन्दुस्तान का समाजवाद है, 
यहां पर कलकत्ता और मुम्बई का पैसेन्जर 
एक ही ट्रेन में जा रहा है। 
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भटके न्समुदाय 
उथल पुथल है बहुत 
तरंगो में सागर की 
पर बेबस हम खड़े 
हाशियों पर लटके हैं 
देख रहे हैं मुजरा 
चंचल जग रीतों का 
माया भ्रम का खेल 
अचम्भित से veh हैं 
जितने है इन्सां 
है भगवान भी उतने 
क्योंकि सब भगवान 
बनाए इन्सानों ने 
मुन्ने को दुनिया जैसे 
भरे खिलौने 
कई रूपों में गढ़े गए 
भगवान खिलौने 
बड़े सिलौने लगते हैं यह 
यह सारे ईश्वर 
गढ़ने वाले उधड़ रहे हैं 
उनके भीतर 
लोग करिश्मे देख देख 
सम्मूढ़ हो RI 
करामात दिखला दिखला 
यह गूढ़ हो रहे। 
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लेकिन कोई खुदा 
आधे में उधड़ रहे हैं। 
असलियत पहचान के 
चेले बिगड़ रहे हैं 
ऐसों की खिल्ली तब 
सरे बाजार हो गई, 
feet पिट्टी गुम, इज्जत 
बेनकाब हो गई। 
फिर होकर यह ढीठ 
माफिया बन जाते हैं, 
गैर कानूनी काम i 
यह सारे कर जाते हैं, 
असली जो भगवान 
उसे न पूछे कोई 
वह तो जाने कहां 
सो रहा पहन के लोई। 
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युद्धों के बाद 

जीत की खुशियों के साथ थी 
सेनापति की, जर्जरिंत देह। 
सेनापति नहीं 

उसके भीतर का सैनिक था 
अभी जिन्दा 

और तलाश रहा था 
उत्तराधिकारी। 

शत्रु को धमकियां 

सुनाई दे रही थी, 

अरूणिमा लिए 

पूर्व से निकल रहा था 
अंशुमाली, 

सेनापति ने अपनी वर्दी 

उसे पहना दी 

अपनी तलवार उसे थमा दी 
और फिर परम्परा चल निकली। 
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वक्‍त के साथ चले हम | 
मिला के पग से पग 
पर नहीं पहुंचे हैं 
मंजिल पे आज तक 
सूर्य निकला दमका 
तमतमाया पूर्ण यौवन में 
फिर हो गया अस्त 
हम कर्म में रहे डटे। 
दौड़ धूप बहुत थी 
पर न पहुंचे कहीं, 
बड़ी बेबसी में पड़े हैं 
वही के वही। 
रास्ते बहुत हैं 
मार्गदर्शक भी है, 
हर नजर पर टंगे दीवारों पर 
बहुत से निर्देश हैं 
फिर भी कहां गुम है मनु 
समझ नहीं पाता आदेश है। 
सम्मूढ़ अवचेतन भ्रान्त, 
यथा का तथा स्थिति विचित्र है 
देखने में लगता है, 
जीवन चल रहा है, 
पर भीतर से ठहरा हुआ 
पल पल अपने में गल रहा है। 
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नारी 


चाय की चुस्की में आँखों का पानी 

पीती है भीतर ही भीतर घर की रानी। 

कोई जलता है, गलता है, ढलता है, 

उस पर कितनों का जीवन पलता है 

धुआँ धुखता है, दम घुटता है, 

चिनगारियाँ छूटती हैं, दिल धड़कता है 

मगर यह धूनी धुकती है चुप-चाप, 

भस्म होता है, इसमें सारे परिवारों का परिताप। 
विभूति बनती है निज को जला पल-पल, 

कोई आवाज नहीं करती पद चाप। 

तपस्या की यह धूनी हर कुण्ड में धुख रही 

औरों को सुख सौरभ बीज, अपना तन फूँक रही, 
तन में राख, कुण्ड में धुआं आँखों में बरसात, 
'पल-पल बलि होकर कौन करता पर सुख की बात ? 
एक चिरन्तन सत्य है, नारी उत्सर्ग की कहानी 
पर सुख बीजने को रिस-रिस गलती महारानी 
आँसुओं का जखीरा बचा अपने नाम। 

स्वयं को मिटाती है, औरों को देती है पावन धाम 
कितनी ही सुनारियों ने अपना जीवन, 

होम किया और चल बसी जग से बेनाम। 

नष्ट हो जाती है स्वयं बीज की तरह धरा में 
खड़े होते हैं राष्ट्र उन्हीं के दूध के दाम 
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बहुत ही खनकती काच की चूड़ियाँ, 
इठला इठला लुभाती बहुत चूड़ियाँ, 
भरती शृंगार सुहागिन पहन चूड़ियाँ, 
चमकती चूड़ियाँ, दिलकशी चूड़ियाँ, 
खनकती कांच की चूड़ियाँ की तरह 
चल रही जिन्दगी नाचती कूदती। 
कच्चे धागे बन्धा एक कच्चा घड़ा 
उस में सजती संवरती है यह चूड़ियाँ। 
छीन गई जिन्दगी तोड़ दी चूड़ियाँ, 
एक झोंका हवा एक ठण्डी सी साँस, 
ले गई खनकती चमकती चूडियाँ। 
चूड़ियों की तरह क्षणिक जीवन है यह, 
बुलबुलों की तरह आज है कल नहीं, 
जीवन नश्वर सुनाती चले fear, 
चुभन अहसास दिलाती चले Alsat, 
कितनी दिलकश चमकती है यह चूड़ियाँ, 
टूट जाती है पल में मगर चूड़ियाँ, 
गीत नश्वर का गाती चले चूड़ियाँ, 
कितनी हंसी उड़ाते चली चूड़ियाँ, 
आज आँखें मिली चुड़ियों से तो फिर 
खोल कर बैठ गई दास्तां चूड़ियां। 
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धरती की छाती पर कितने दाग 
तुम नहीं जानते। 
तुमको बनाने को जो कुछ किया 
तुम नहीं मानते। 
जो आँसू माँ की आँखों से बहे 
तुम्हें क्या पता, 
सारा दर्द पी तुम्हें देख खिल जाती है 
जाने तुम्हारी बला। 
तुम्हारी छोटी सी मुस्कान पर 
बलिहारी है माँ। 
दर्द पीकर चुपके से 
तेरे लिए मांगे दुआ 
रूसवाईयों में क्या धरा 
कुछ माफ करना सीखो 
जरा थोड़ा गहरा डूबो 
माँ का दर्द अपने में सींचों। 
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मन Ga बनो 


कुछ सीप जुड़े कुछ स्वाति मिली 
सागर में मोती ढल आयी। 

मन हंस करे सागर मंथन 
मोती-मोती सब चुग लायी 

जब माल पिरोई दमक उठी 
चहुँ ओर शुभ्रता की छाया। 

कई मेघों ने तर्जा गर्जा 

काली घट को न चली माया 
जिस घट में पलते हो मोती 
देवत्व वही पे उतर आया। 

फिर कठिन वचन केंचुओं से 
मोती की बदलती नहीं काया। 
हंसों की परम्परा अपनी 

करे <दूध-दूध पानी-पानी, 
कितना भी धमकाएं मौसम 
मोती को चोग न छुडा पाया। 
इस भान्ति मेरे मन हंस बनो 
विष से अमृत कर अलग-थलग 
प्रतिपल ढलते जाए मोती 
प्रतिपल हंसा रहे मुस्काया। 


र 


223 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ual tion Chennai and eGangotri 


u 


किनारे तोड़ने की त्वरित आतुरता लिए, 

चली है धार नदिया की उछलती कूदती। 

प्रवाह की चोट से पत्थर किनारे हो गये, 

साहस के आगे गर्वीले सभी नत हो गये। 
अडिग कदमों से पथ अपना पथिक तू चल, 
नहीं बाधाएँ तो तोलेगा तेरा कौन बल। 

तुम्हारे श्रम कणों से यह जगत सुन्दर हुआ 
तुम्हारा श्रम संवारेगी धरा फिर-फिर सदा। 
कंटक हीन पथ जिनको मिले हैं जिन्दगी में 
कोई महत्वपूर्ण वो नहीं कर पाए हैं। 

कसौटी है तुम्हारे सत्य साहस और दुढ़ता की 
कसौटी पर उतरना, जीतना साहसी ने पाया है। 
यही संकल्प निरन्तर अन्त तक मन में रहे अपने 
भले ही जीवन झरे पर पग न अपने डगमगाएँ फिर, 
यही दृढ़ता लिए धारा बनो चलते रहो 

झुके फिर आस्माँ तुम आस्माँ से ऊँचे रहो। 

बड़े संकल्प हो तो विजय श्री धोती चरण, 
इरादे नेक हो तो भय नहीं देता मरण। 

चलो हाथों में लेकर हाथ अब एक साथ 
दुनिया को दिखा दे कि किसे कहते हैं कर्म। 
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उनकी याद में 
भाव के भूखे हरि किस नाम से पुकारना, 


बस उसकी मधुर याद में तन-मन बिसारना। 
बिन भाव सब कुछ, कुछ भी नहीं 

हो भाव तो सब कुछ वहीं। 

वे मोल बिके अपने को भीतर उतारना, 

बस उसको मधुर याद में तन-मन बिसारना। 
रूखे है गान तब तक जब तक न भाव है। 
महाभाव में न मुश्किल जग को नकारना 


बस उसको मधुर याद में तन-मन बिसारना। 
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भटकलता मन 

एक युद्ध अपने विरुद्ध 
लुप्त हंसी साँस अवरूद्ध 
स्वर लहरों में कम्पन की रेख न 
रद पुट करके प्रश्नोत्तर भटके 
नयनों के नम से बरसात झर-झर, 
मन का मुकुर टुकर टुकर, 
पलभर विश्राम, किसी का शुक्र। 
एक नहीं अनगिन ऐसे प्राण 
पीड़ा अपनी अपनी, नहीं विश्राम। 
दर्द में घुल कर गीत हुआ शुद्ध, 
पल भर को चेतना हुई प्रवुद्ध । 
तत्क्षण नव पीड़ा पहने परिधान, 
रिक्तता को घेरे रिक्तता का मान। 
कहाँ छिपी अस्मिता, कैसी पहचान 
कुछ भी नहीं हूँ फिर कैसा अभिमान | 
इसी तरह अनवरत भूली हूँ सुध 
क्योंकि चल रहा युद्ध अपने विरुद्ध । 
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गति चक्र 


पृथ्वी का पहिया खुले आसमान की सड़क पर, 
घूमता अनवरत द्वुत गति से, 

क्षण-क्षण बदलती “पवन' में नहाती, 

प्रदक्षिणा लगाती मिलने को निज पति से। 

गोद में लिए सुन्दर खिलौना एक सिलौना 

ज्योति का दौना नभ गंग में बहाने की रति से। 
आते ही रैना खुल जाते नयना जगमग जगमग, 

आ ह... हा.... कितना अद्भुत सितारे घूमते गति से, 
कया उसकी लीला है ? क्‍या उसकी रचना है ? 
मैं हूँ अचम्भित हर कण में गोचर उसकी प्रति से। 
नियम से बंधा सब, गति में सधा सब, 

अपनी धुरि पर चलता निरन्तर कितनी रति से 
नमन में उसी से झुका माथा मेरा 

महानाथ रक्षक बचाते धरा को किसी भी क्षति से। 
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पल्थन्ट 


मील के पत्थर जड़ होकर भी 
रास्तों का विश्वास बन जाते हें । 
चेतन होकर डगमगाते रहे तो 
बिना कोई निशा छोड़े मर जाते हैं। 
पानी की सतह पर लकीर का क्या वजूद है । 
निरूद्देश्य जीना भी ऐसा ही फजूल है। 
खाना-पीना और बात-बात में झगड़ना 
अविश्वास की नींव बन जाते हैं। 

` कुछ ठोस कदम रखते तो पहचान भी होती, 
किसी के काम आते तो विदा देते कई आँखें रोती। 
सत्य कर्म का कोई एक पौधा लगाते 
तो मीठे-मीठे फल समय की टहनी पर आते। 
देखो छाया और मिठास क्या रंग लाते हैं 
निशां उनके होते हैं जो कोई कर्म बो जाते हैं। 
समय बिना रंग रूप सब को लील रहा है, 
आश्चर्यवत्‌ यह ताण्डव मानव देख रहा है। 
इस वर्तुल में पारी तय्यार खड़ी है 
वही धन्य है जो अपना स्वर इसमें भर जाता है। 
मेरे गीत मेरे अन्तर की पुकार है साथी, 
यह मेरी कल्पना और स्वप्न के आधार है साथी। 
डूब कर चखो तो जरा करूणा का रस 
व्योम भर जाता है जब यह संगीत बन जाते हैं। 
यह मेरे मील के पत्थर हैं, इंगित हैं, निशां है 
जी चाहता है बो जाऊँ चिरकाल तक रास्ता दिखाऊँ 
आने वाली पीढ़ियों को पथ का निर्देश सुझाऊँ 
और शाश्वत सत्य का अनुसंधान बन जाऊँ। 
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इन्लानियत का चेहरा 


दो चार पग बढ़े तो इतिहास हो गया, 

क्या चीज है इन्सानियत आभास हो गया। 
तिलस्म से लग रहे थे, आखिर खोखले निकले 
पाषाण लग रहे थे बड़े पोपले निकले 

यह जंग सत्याहिंसा की अटल ने है लड़ी 

शत्रु के घर में मित्रता की शाख है जड़ी 

दम हो तो ऐसा हो, शत्रु-शत्रु न रहे 

मन प्राण शीतल हो, बतास प्रेम की बहे। 
कहते थे साम्प्रदायिक, वो मसीहा बन गये 
कदम हिले, कर है मिले, दिल भी मिलेंगे अब 
उम्मीद है कि हम सफर हो फिर मिलेंगे अब 
होगी अगर यह शत्रुता की जालसाजी तो 

सोये नहीं है, समझ लेंगे बन्दा नवाजी को। 
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चेतना 


सम्भल कर उठा कदम फिसलने का डर है, 
चौकसी में हर घडी, चलनी यह डगर है, 

इक पल भी ध्यान टूटा तो लुट जाने का डर है, 
टूटे हुए शीशों में विकृति विचित्र है, 

अपना ही रूप देख घबराता यह मित्र है, 

ऊँची उड़ान भरते-भरते थक जाता पक्षी पर है, | 
होकर विकल पक्षी को उसकी शरण की दर है, 
जिसकी शरण गये बिना संसार दर बदर है। 
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नहीं चाहिए 


स्वर मीठा ताल भी मादक है 
मदिरा में मस्ती बेहद है 
साकी की चंचल पद गति में 
मन मोहक यौवन की लय है। 
पर ऐसा संगीत नहीं चाहिए। 
पशुता का नंगा रौद्र रूप 
मानवीय शक्ति का उपहास 
खण्डन करके सौमित्र भाव 
इस नद में बहता जीवन रस 
ऐसा रस राग नहीं चाहिए। 
इन अर्द्ध मानवी देवों के 
ताण्डव नर्तन के बन शिकार 
कितने असहाय जीवों के 
बलि मुण्ड दिये जाते उपहार। 
ऐसा उपहार नहीं चाहिए। 
मानव होकर पशुता पन के 
विकृत कर्मों को क्या कहिए. 
लोलुप की खूनी प्यास लिए 
ऐसे नर पिशाचों को क्या कहिए 
ऐसा व्यवहार नहीं चाहिए। 
हमको ऐसा कोई स्वर लय 
सुनने की कोई चाह नहीं 
जिसके छन्दों की कड़ियों में 
हित चिन्तन की कोई चाह नहीं 
ऐश विलास नहीं चाहिए। 
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प्रलय आराका 

चला आ रहा प्रलय जाल मेरी ओर 

मैं देख रही प्रवाह को क्षितिज के छोर 

निश्चित हूँ दूरियों का कर अनुमान 

भूलती प्राची का बाल सूर्य प्रतीची का मेहमान। 

दक्षिण ध्रुव में छोड़ा यदि संयम, _ 

डूबेगा उत्तरी ध्रुव का भी मस्तक। 

कि सारी भटकना का रहस्य उसके पास 

जरा सा छू लो आती है झंकार 

वही इस प्रलय और सृष्टि का करता आविष्कार 
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मेरी लघुता मेरा गौरव 


तुम्हारे वृहद्‌ आकाश के नीचे 
मैंने अपने को अणु मात्र सा पाया, 
तुम्हारी मेघ गर्जन के निनाद से 
मेरा अन्तर्मन बहुत घबराया | 
. अपना रूप एक फुनगी सा देख 
हवा के तेज झोकों में मेरा आकार फरफराया 
तुम शृंग पर और मैं धरती के नीचे 
ऐसी अवस्था में बीज को कौन सींचे ? 
बेखबर अनजान 
मारी के लोदों के पीछे 
ऋतुओं के न जाने कहां से 
एक सिंचन तिलमिलाया 
सारी विवशताओं में 
अन्तर सिंचन से जोड़ 
एक कोंपल बन सुन्दर सुखद्‌ 
कोमल सा रूप निकल आया, मुस्कराया। . 
मैंने बीज बन धरती को छाती फोड, जन्म पाया, 
मेरे नन्हें पन में खिल उठा नवरास, 
खुली हवा में अपना सीस उठाया, 
उतावलेपन में लतर लतर इठलाया। 
जाग उठी मेरे भीतर की आशा 
नयनों में सूर्य चाँद उतर आया। 
ale पसार लपक उठा नभ की ओर 
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छू लूँ आकाश देखूँ निकली नव भोर 

देवत्व को अपने आगोश में ले 

सेवा का तनिक सा यह काम मुझे भाया 

मैं तरू बन छा गया पूरे आंगन में 

नीड़ों का एक संसार बसा प्रांगण में 

मेरे छज्जे के नीचे पशुओं के समूह 

सुख पाते देख कर छाया, 

फिर भौरों का मीठा संगीत जागा, 

इस मेरे होने से जुड़ आये कितने मीत, 
स्वर्ग किसे कहते हैं यह अब समझ आया। 


ae 


234 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धूम चक्र 


धूम चक्र धूम चक्र धूम जा, 

गोल गोल गोल गोल घूमते सब गोल गोल। 

बिन तार किस तरह बन्थे सब चल रहे हैं गोल गोल। 
गोल रूप रंग सब का चाल ढाल गोल गोल। 

आदि गोल अन्त गोल भीतर बाहर गोल गोल। 
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आक्रान्त 


न जाने किन मजारों से 
निकल कर ज़िन्दगी गुजरी 
कि कोमल कुन्द कलियाँ 
बन गई हैं फूल पत्थर के। 
भाग्य की किन रेखाओं ने 
गढ़ाई नजर है पैनी, 

कि पोखर रिक्‍त हो जल में 
बने पैमाने दहशत के 

कि लहरों के थपेड़ों ने 
किए जर्जरित सब साहिल 
सहलावों में बिखर कर रह गये 
सुस्वप्न सब घायल। 
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वर्जना 

अन्तर्न्द्र के शिकार 

यह सारे व्यापार 

हर चेहरे के पीछे 

व्यक्तित्व का अभिमान पहली पंक्ति में सजने 

के उपक्रम का अनुमान 

महाभारत सा छिड़ा है 

हर एक पतीली में। 

क्या-क्या खिचड़ी पकती है 

खुराफाती कोली में। 

यह अन्तर का ss 

आकार जब लेता है 

कुटियों से महलों तक 

ईट से ईंट बजा देता है। 

यह टकराती ge 

अन्तरराष्ट्रीय हो उठती हैं 

पतीलियों के तूफान 

Head बन जाते हैं। 

अन्तईन्द्र बन जाते हैं। 

अन्तर्द्रद्ध सम्भालिए 

नहीं तो बड़े-बड़े राष्ट्र उन जाते हैं। 

धृतराष्ट्रं का लोभ मचले 

तो महाभारत मच जाते हैं। 
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आकाध्ता 


अपने मन प्रांगण में अंकुर फूटे मानवता का 
बढ़ते-बढ़ते महावृक्ष की 
बन जाये पावन छाया। 

हर पत्ते पर, लेख छपा हो 
ज्योतिर्मयी इक भाषा का . 
हर टहनी पर झूम रही हो 
दिव्य प्रेम को छाया। 

मधुर समीर बहे प्रान्तर में 
दिशान्तर से होकर, 

दिव्य सुगन्ध फैलाती जाये 
प्राण प्राण में आकर। 

जो आए छाया, शीतलता 
मधुर प्रीत फल पाए। 

थक कर हारी हर काया 
सुख की सांस ले पाये। 
अन्धड़ आए तो ले जाये 
उड़ा कर सभी बुराईयाँ। 
मन. मन्दिर में गुण सुगन्ध की 
भरपूर हो सभी अच्छाईयाँ। 
आशीर्वाद हमें दो दाता 
उत्तम भाव स्थली का 

हुँ विनीत नतमस्तक 

मन्दिर कर दो मेरी काया। 
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आज के ईश्चर 


मनुष्य परिवर्तन के लिए 

नवीनता चाहता है। 

रोज-रोज नए ईश्वरों की रचना करता है 
रचते-रचते ईश्वरों का ढेर लगा देता है 
जैसे ईश्वर न हुआ मुन्ना का खिलौना हो गया 
यह खिलौने खेलते हैं, खिलाते हैं 

अपनी अजीबोगरीब खेलों से 

साधारण जन को बोखलाते हैं 

दुकान लगाते हैं 

कमाल दिखाते हैं 

धन कमाते हैं 

फिर एक दिन उधड़ कर फिक जाते हैं। 
कईयों को धिकका लगता है। 

फारेन रिटर्न हो आते हैं 

और फिर बडे ईश्वर बन जाते हैं। 

लोग उन्हें फूल मालाओं से सजाते हैं 
जय-जयकार मनाते हैं 

कोन सा ईश्वर कितने पानी में है 

लोग समझ नहीं पाते हैं। 

ईश्वर तिरोहित, रहस्य गहराता है, 
आदमी आपस में झगड़ता है 
अपने-अपने ईश्वर को ऊँचा कहता है, 
ईश्वर खिसक जाता है, 

ढेर सारे अधूरे wat से 

समस्या नहीं सुलझती, 

दुनियाँ यूँ ही रहती है उलझती | 
वह आसमान पर खड़ा मुस्कराता है 
और खाली मैदान में आराम से पसर जाता है। 
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कोई सलाम करे न करे हमारी बला से 


हमारा ध्यान तो उन शूलियों पर है 
जो हमारे लिए है। 

शुक्र है उनका जिन्होंने इस ओर 
आँख उठा कर देखना छोड़ दिया। 
और हमें राहे खुदा के लिए 
रूखसत कर दिया। 


: कौन कहता है किसी ने 


हमारी जिन्दगी तबाह की ? 

तबाही अपनी के हम स्वयं जिम्मेदार हैं। 

हर अच्छाई या बुराई अपने से आरम्भ होती है 
अपनी तकदीर के हम स्वयं सिकन्द्र हैं। 
बहुत शोर मचाया हंसी की फुलझड़ियाँ frat 
अब अन्दर बाहर एक मौन छाया है, 

जिन्दगी अपना वजूद लिए सामने खड़ी है 
एक योद्धा की तरह संघर्षरत रहना है 

काश कुछ ऐसा कर गुजरते कि हमारे 

चिराग से और चिराग जलते। 

उस जरा सी लौ में एक आध क्षण जी लेते . 
तो जिन्दगी भर के लिए धन्य हो जाते 

गिले दूसरो से करना कमजोरी है, 

अच्छा था कमंजोरियों से ऊपर उठ जाते। 


र 
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क्रूर ठिठोलियों ने झिंझोड़ दिया 

मानस का हंस 

मोती चुगता था बरसाने लगा 

आंसुओं के वंश 

मधुर समीर जो छूती थी 

जन-जन का हृदय 

गिरते हिमपात ने उसे बना दिया 

चुभते दंश। 

हिम की कठिनता में जन्मते 

आंसुओं के सहित 

सिकुड़ता हिमालय बहते 

करूणा के अविरल अंश। 

समय के पंख कर बैठा जो चुलबुलाता था 
हो गया कृष्ण लीला का कंस। 

उठो सिमटो चलो हटो हाशियों पर 

आ रहे अब नये नये हंस। 

नवनिर्माण से पहले जर्जरित 

का होता विध्वंस। 

हिमालय पूछता सागर से क्या हुआ करूणा का 
जो मैंने भेजी थी तेरे अंक। 


रै 
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पक्षी बेचैन है घोंसलों में 

उखड़ने बिखरने की दहशत में। 
खेतों में चोगा नहीं, 

सब मौसम एक से लगते हैं,, 

जल की क्षीण सी धारा का रंग भी 
शोणित सा लगता है 

उस पार या इस पार 

सिकता ही सिकता 

शहरी सभ्यतायों में धर्म है, 

धर्म निरपेक्ष है, 

पर यहाँ कुछ भी नहीं 

मिट्टी का तेल, चीनी का अभाव 
दूर-दूर तक खानाबदोशी का प्रभाव 
रोग है, निदान नहीं, 

अज्ञानता है, शिक्षा का इन्तजाम नहीं, 
संदेश है पहुँचाने का काम नहीं, 
शहर पास है जाने का इन्तजाम नहीं 
बीसवीं सदी में चौदहवीं सदी जीते हैं 
युगों पुराने FÀ सीते हैं। 

बस एक ही सवाल है यहां 

कया कोई संदेश आयेगा क्‍या ? 
आशा को कोई नयी किरण लायेगा क्या ? 


तर 
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